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भारत का संविधान 


उद्देशिका (प्रास्ताविका) 


हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी 
धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, 
तथा उसके समस्त नागरिकों को 

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, 

धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 

प्रतिष्ठा और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए, 
तथा उन सबमें 

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता 

और अखंडता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता 
बढ़ाने के लिए 
दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख २६ 
नवंबर, १९४९ ई., मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत्‌ दो हजार 
छह विक्रमी को एतद्‌ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, 
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 
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अनुक्रमणिका 


प्रस्तावना 
आभार 

संविधान क्या है? 

भारत का संविधान कैसे और कब बना 


स्वातंत्र्यपूर्व काल के राजनीतिक-सामाजिक आंदोलन और भारतीय संविधान 


भारत में संविधान के पूर्व क्या था? 

हम भारत के लोग 

संविधान की उद्देशिका (प्रास्ताविका) का महत्त्व 

संविधान संशोधन के अनुच्छेद (धारा) का अर्थ 

संविधान द्वारा भारतीयों को दिए गए मूलभूत अधिकार 

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व 

समाजवाद इससे अलग क्या हो सकता है? 

एक समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) 

गोवंश वध बंदी (प्रतिषेध) 

नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य 

राष्ट्रभक्त किसे कहें? 

धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान 

धर्मनिरपेक्षता की राजनीति या धर्मनिरपेक्ष मुद्दे की राजनीति 
सामाजिक न्याय की संकल्पना और भारतीय संविधान 

आदिवासी समाज के विकास के प्रश्‍न 

मुस्लिम आरक्षण की समस्या 

महिला आरक्षण की उलझन हम कब सुलझाएँगे? 
मराठा-पटेल-जाट आरक्षण की मांग और संविधान 

संघ (केंद्र)-राज्य संबंध 

कश्मीर का प्रश्‍न और ३७०वीं धारा 

विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों का संतुलन 
संसदीय लोकतंत्र 

अर्थशास्त्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

बाबासाहेब का संविधानसभा में अंतिम भाषण (दि. २५ नवंबर १९४७) 
परिशिष्ट - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: जीवनवृत्त एवं कार्यविवरण 
जनता साप्ताहिक और जनता ट्रस्ट के बारे में 

लोकायत के बारे में 
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प्रस्तावना 


एस.एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन संस्था के न्यासी सचिव तथा राष्ट्र 
सेवादल के पूर्व अध्यक्ष और आजीवन कार्यकर्ता श्री सुभाष वारे जी ने यह 
पुस्तक, उन्हीं के शब्दों में - “संविधान साक्षरता अभियान” के लिए लिखी है। 

इन दो संस्थाओं द्वारा हर वर्ष कार्यकर्ताओं के लिए अध्ययन वर्ग 
आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में विविध सैद्धांतिक और प्रचलित विषयों 
पर शिविरार्थियो का प्रबोधन किया जाता है। इसी एक शिविर में मुझे मार्गदर्शन 
करने का अवसर प्राप्त हुआ था। विषय था - 'संविधान' जो इस पुस्तक का भी 
विषय है। 

सामान्य लोगों की बात छोड़िए, परंतु जिन्हें हम “अभिजन” (उच्च) 
समझते हैं, उन्हें भी इस देश के संविधान में रुचि नहीं होती। हर कोई अपने-अपने 
विषय में तथा जीवन की दौड़-धूप में व्यस्त होता है। फिर संविधान जैसे नीरस 
और पेचीदा विषय में ध्यान देने का किसके पास समय है। सर्वसाधारणतः यही 
भूमिका होती है, कि यह विषय वकीलों और न्यायाधीशों का है, अपना नहीं 
और वकील तथा न्यायाधीश लोगों में भी जिनके कामकाज का संबंध संविधान 
से नहीं आता, उनको संविधान के प्रबंध में विशेष रुचि नहीं होती। कुछ लोगों को 
तो संविधानशास्त्र गणित या अर्थशास्त्र के जैसा कठिन लगता है। वास्तव में 
संविधानशासतर अलग कुछ न होकर सादा-सरल व्यवहारज्ञान है। 

किसी भी देश का संविधान उस देश का मूलभूत कानून होता है। इस 
मूलभूत कानून के अनुकूल ही अन्य कायदे-कानून करने पड़ते हैं। देश के 
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवहार इस मूलभूत 
कानून से सुसंगत होने चाहिए। देश विशेष राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था इस 
कानून की सीमा में होनी चाहिए। शासन और नागरिक तथा अन्य संस्थाओं के 
हक, अधिकार और कर्तव्य इस कानून के प्रबंध के अनुसार होते हैं। देश का ध्येय 
और नीति यह कानून तय करता है, इसलिए ऐसे मूलभूत कानून का कम से कम 
प्राथमिक ज्ञान प्रत्येक को होना आवश्यक है। नागरिकों के अनेक कर्तव्यों में से 
यह प्राथमिक कर्तव्य है। 

अतः लेखक ने पुस्तक का आरंभ “संविधान क्या है?” लेख से करके 
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“संसदीय लोकतंत्र' लेख से समापन किया है तथा अंत में संविधान के मुख्य 
शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने संविधान सम्मतिदर्शक प्रस्ताव पर 
संविधान परिषद में दिया हुआ अंतिम भाषण भी पाठकों की जानकारी के लिए 
प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में सभी प्रस्तुत विषयों की संक्षिप्त और सरल भाषा में 
चर्चा करके पाठक को उसका पर्याप्त परिचय कराया गया है। “हम भारतीय लोग” 
यानि कौन, संविधान कैसे और कब निर्माण हुआ, संविधान के सरनामे 
(प्रास्ताविका) का महत्त्व क्या है? मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्व, मूलभूत 
कर्तव्य, समानता, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय लोकतंत्र, केंद्र सरकार और राज्य 
सरकार के संबंध, सामाजिक न्याय, आरक्षण, समान नागरी कानून, महिला 
आरक्षण, साथ ही कश्मीर और धारा ३७०, गोवंश हत्या प्रतिबंध, मुस्लिम 
आरक्षण, विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारो का 
संतुलन, संविधान संशोधन आदि विषयों पर चर्चा करके पढ़नेवालों के विचारों 
को गति दी गई है, तथा कुछ प्रचलित प्रश्नों पर प्रकाश डाला गया है। 

हमारे संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं। संविधान की प्रस्तावना में 
हमें इस देश में किस प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था 
करनी है, इसका थोड़े में, सारांश रूप में विवेचन किया गया है। लोकतांत्रिक, 
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य हमारे संविधान का लक्ष्य है। स्वातंत्र्य, समता, 
बंधुता; सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय; वैचारिक अभिव्यक्ति, श्रद्धा का 
और धर्म का स्वातंत्र्य हमारे मूल्य हैं। हमारी शासनप्रणाली संयुक्त राष्ट्र की है, 
परंतु आपातकाल में वह एकतंत्र करने की भी व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका 
स्वतंत्र है, उसे संविधान से विसंगत कानून, आज्ञा और आदेश रद्द करने के 
अधिकार दिए गए हैं। नागरिकों को मूलभूत अधिकारों की रक्षा का विश्वास 
दिलाया गया है, तथा उस अधिकार को प्रस्थापित करने के लिए न्यायालय की 
मदद लेने का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वातंत्र्य, धर्म का प्रचार-प्रसार करने 
का भी स्वातंत्र्य, उसी तरह भाषिक और सांस्कृतिक स्वातंत्र्य भी दिया गया है। 
शासन को अपने कामकाज में जिन मार्गदर्शक तत्त्वो का पालन करना चाहिए, 
उन्हें भी एक स्वतंत्र अध्याय में दर्ज किया गया है। ये तत्त्व समाजवादी समाज की 
रूपरेखा ही है। उनका उल्लेख करके लेखक ने यह स्पष्ट सवाल किया है कि इससे 
अलग समाजवाद क्या है? नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के साथ उनके मूलभूत 
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कर्तव्यों को भी सूचित किया गया है। 

चुनाव आयोग को भी स्वतंत्र स्थान दिया गया है। चुनाव निष्पक्ष और 
कानूनन संपन्न कराने की जिम्मेदारी इस आयोग को सौंपी गई है। इससे लोकतंत्र 
की बुनियाद मजबूत करने का प्रयत्न किया गया है। महिलाएँ, बच्चे, दलित, 
आदिवासी और पिछड़े समाज के लिए शिक्षा, रोजगार तथा अन्य सार्वजनिक 
सुविधा, सहूलियतों में आरक्षण रखकर हजारों वर्ष उनपर हुए अन्याय की 
क्षतिपूर्ति करने का प्रयत्न किया गया है। अस्पृश्यता नष्ट की गई है। उसी तरह 
बेगारी, गुलामी, बालमजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष महत्त्व की बात 
यह है, कि संविधान का सरनामा, संविधान के मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्व, 
संवैधानिक संयुक्त शासन, न्यायालयीन स्वातंत्र्य, संसदीय लोकतंत्र, संविधान के 
विसंगत कायदे-कानून रद्द करने का उच्च और उच्चतम न्यायालयों का अधिकार 
आदि सभी बातें संविधान के बुनियादी प्रबंध होने से, उन्हें संविधान संशोधन 
करके बदला नहीं जा सकेगा, यह उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय द्वारा 
निश्चित किया है। इस निर्णय का महत्त्व कालातीत है। अतः ये बहुमोल प्रबंध अब 
क्षणिक बहुमत से संशोधित नहीं किए जा सकेंगे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष 
बहुसंख्यकों की मुंहजोरी है; उसे इस निर्णय ने कम से कम इन बुनियादी प्रबंधों का 
संशोधन रोक दिया है। 

यह पुस्तक जैसे कार्यकर्ताओं का प्रबोधन करनेवाली है, वैसे ही सामान्य 
जनता का भी। जो कार्यकर्ता प्रबोधित होंगे, उनमें से जनता के शिक्षक भी निर्माण 
होंगे। परिणामतः सब जनता संविधान साक्षर होगी। लोकतंत्र की जड़ पकड़ने और 
पक्की करने के लिए इसकी आवश्यकता है। इस कार्य के लिए श्री सुभाष वारे जी 
का मन से अभिनंदन! 


- न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत 
(सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधिश) 
पुणे, १७ अगस्त २०१६ 
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एस.एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन की ओर से संविधान साक्षरता 
अभियान शुरू है। उसके तहत शुरू किए गए हमारे विभिन्न उपक्रमों को विविध 
संघटन और महाविद्यालयों का अच्छा साथ मिल रहा है। संविधान के 
हीरकमहोत्सवी वर्ष में प्रारंभ हुए इन उपक्रमों को भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर के १२५वीं जयंती वर्ष में उत्तम गति प्राप्त हुई है। 

हमने इस अभियान के अंतर्गत संविधान पर बोलने योग्य वक्ताओं के 
शिविरों का आयोजन किया था। उस समय संभाव्य वक्ताओं के लिए उपयुक्त और 
महाविद्यालयीन युवक-युवतियों के लिए सहजता से पढ़ने योग्य एक पुस्तिका 
अथवा छोटी पुस्तक हो यह कल्पना सामने आई। उस आवश्यकता से ही प्रस्तुत 
पुस्तक की निर्मिति की गई है। 

संविधान साक्षरता अभियान के लिए विविध उपक्रम प्रारंभ करने पर, न्या. 
पी.बी. सावंत, डॉ. बाबा आढाव, डॉ. रावसाहेब कसबे, डॉ. यशवंत सुमंत, एड. 
पल्लवी रेणके, डॉ. नितीश नवसागरे, डॉ. संजय जैन, डॉ. मिलिंद बोकील, प्रा. 
देवेंद्र इंगळे, किशोर बेडकीहाळ, सुरेखा दळवी और अन्य वक्ताओं के भाषण की 
सहायता मुझे अपनी भूमिका निश्चित करने में हुई है। उसी तरह डॉ. रावसाहेब 
कसबे की “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय संविधान! और "मार्क्स 
आणि आंबेडकर” पुस्तकें, न्या. नरेंद्र चपळगावकरजी की “महात्मा गांधी आणि 
भारतीय राज्यघटना” पुस्तक और पन्नालाल सुराणा तथा एड. निर्मलकुमार 
सूर्यवंशी की संविधान के संबंध में पुस्तिकाएँ इन सबका प्रस्तुत पुस्तक लिखते 
समय उपयोग हुआ है। फिर भी प्रस्तुत रचना और जिम्मेदारी भी मेरी है। 

प्रूफ पढ़ते समय मेरे सहकारी सुरेश सावंत, प्रा. शमसुद्दीन तांबोळी और 
श्रीकांत लक्ष्मी शंकर ने कुछ महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ कों। गांधीजी का एक प्रसिद्ध 
वाक्य मुझे इस पुस्तक में चाहिए था। मा. सुगन बरंठ जी ने उसे तुरंत भेज दिया। 
पुस्तक निर्मिति में मुझे सतत प्रोत्साहन देनेवाले एस.एम. जोशी सोशलिस्ट 
फाउंडेशन के पदाधिकारी, सभी न्यासी और मदद करनेवाले कर्मचारी इन सबका 
मैं मन से आभारी हूँ। 

मेरी मूल मराठी पुस्तक का यह हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवाद, प्रूफ- 
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संशोधन-सुधार आदि में अपना समय, परिश्रम का कार्य मेरे बुजुर्ग मित्र, महाराष्ट्र 
राष्ट्रभाषा सभा, पुणे के पूर्वअध्यक्ष प्राचार्य सु.मो. शाह ने मेरे स्नेहवश अपने 
कार्यबाहुल्य और व्यस्त समयसारिणी से विशेष अवसर निकालकर पूरा किया है। 
मैं उनके प्रति कृतज्ञ हु. 

संविधान साक्षरता उपक्रम में यह पुस्तक हाथ बंटाए यही सदिच्छा। 


आपका, 
सुभाष वारे 








एस.एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित 
“संविधान साक्षरता अभियान” 
विविध संस्था-संगठनों-कामगार संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए 
तथा महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए 


° संविधान परिचय अभ्यासक्रम (९६ घंटे) 
° संविधान पहचान शिबिर (पूरे तीन दिन) 
° संविधान कार्यशाला (पूरे एक दिन) 


ऐसे उपक्रमों का आयोजन करने हेतु एस.एम. जोशी 
सोशलिस्ट फाउंडेशन की तरफ से वैचारिक मार्गदर्शन 
और वक्ताओं का नियोजन करने की पहल की गई है। 


संपर्क पताः एस.एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन, नवी पेठ, पृणे-४११०३० 
दूरभाषः ०२०२४५३९२३८, श्री राहुल भोसले: ०९८२२९६२८५० 
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९. संविधान क्या है? 


मनुष्य हमेशा समूह में जीता है। ये समूह भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। 
हम परिवार में, मित्रमंडली में जीते हैं। ये समूह व्यक्ति को पहचान और कम से कम 
सुरक्षा तो देते हैं, फिर भी व्यक्ति और समूह का रिश्ता तनावपूर्ण ही रहता है। समूह 
के निर्णय और व्यक्ति की अपनी इच्छा में जब-जब विसंगति पैदा होती है, तब यह 
तनाव निर्माण होता है। परंतु समूह में जीना अर्थात समष्टि के साथ रहना यह व्यक्ति 
की अनिवार्यता न होने पर भी वह आवश्यकता है। व्यक्ति और समष्टि (समूह व 
समाज) के रिश्ते में प्रयत्नपूर्वक संतुलन निर्माण करना पड़ता है। यह संतुलन बनाने 
का शास्त्र यानि संविधानवाद कहा जा सकता है। 

आधुनिक काल की सबसे बड़ी और महत्त्वपूर्ण समष्टि यानि राष्ट्र-राज्य। 
राष्ट्र में रहनेवाले व्यक्ति-व्यक्ति के बीच के संबंध और व्यवहार सुचारु रूप से 
संपन्न होने के लिए राज्यव्यवस्था अर्थात शासन कुछ निर्णय ले, यह अपेक्षा जब 
हम करते हैं, तब हम उस राज्यव्यवस्था को स्वीकृति देते हैं। जब नागरिक निवेदन 
अथवा मोर्चे के द्वारा राज्यव्यवस्था से कुछ मांग करते हैं, तब उस व्यवस्था की 
अधिमान्यता निश्चित हो जाती है। नागरिक आंदोलन द्वारा राज्यव्यवस्था से 
अधिकारों की अथवा स्वातंत्र्य की मांग भले ही करते होंगे, परंतु वह मांग करते 
समय वे नागरिक उस राज्यव्यवस्था द्वारा शासित होना मान्य करते हैं। 
राज्यव्यवस्था की ओर से हम जितनी अधिक अपेक्षा करते हैं, उतनी वह 
व्यवस्था अधिक सशक्त बनती है। उसी में से वह राज्यव्यवस्था क्रमशः निरंकुश 
और दमनकारी बनने का धोखा है। सभी नागरिकों के अधिकार या स्वातंत्र्य 
अबाधित रहें इस जिम्मेदारी को निभाते समय राज्यव्यवस्था को जो कुछ निर्णय 
करने पड़ेंगे, वे किसी एक-दूसरे नागरिक की इच्छा के विरुद्ध हो सकते हैं। परंतु 
बहुमत से सत्तारूढ़ राज्यव्यवस्था जब अप्रामाणिक हो जाती है, अथवा सिर्फ 
विशिष्ट गटों की हितरक्षा के लिए भेदभाव करने लगती है, अथवा अपना शासन 
अनिर्बंध और चिरकाल बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील बनी रहती है, तब प्रश्‍न 
निर्माण होते हैं। नागरिकों के अधिकार और स्वातंत्र्य की रक्षा की जिम्मेदारी 
निभाने के लिए राज्यव्यवस्था की अधिमान्यता निर्माण होनी चाहिए, परंतु उसी 
समय वह राज्यव्यवस्था निरंकुश और दमनकारी न बने इसकी ओर भी ध्यान देने 
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की आवश्यकता है। ठीक यही काम संविधान करता है। 

संविधान एक ओर राज्यव्यवस्था की अधिमान्यता प्रस्थापित करता 
है और दूसरी ओर वह राज्यव्यवस्था बेलगाम और नागरिकों के अधिकार 
छीननेवाली न बने यह सावधानी बरतता है। इसी को उदारमतवादी 
संविधानवाद भी कहा जाता है। 





संविधान देश का मूलभूत कानून होता है। समय-समय पर बनने वाले देश 
के अन्य कानून इस मूलभूत कानून से सुसंगत बनाए गए होते हैं। 


- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 











मेरे तत्त्वज्ञान में स्वातंत्य और समता का उल्लंघन न हो, इसलिए केवल 
सुरक्षा के कारण निर्बंध को स्थान है; परंतु मेरा विश्वास नहीं है कि निर्बंध स्वातंत्र्य 
और समता के संबंध में होनेवाले उल्लंघन के विरुद्ध हामी भर सकता है। मेरे 
तत्त्वज्ञान में बंधुता को बहुत ऊंचा स्थान है। स्वातंत्य और समता के विरुद्ध संरक्षण 
केवल बंधुभावना में ही है। उसी का दूसरा नाम मानवता और मानवता ही धर्म का 
दूसरा नाम है। 


- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
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२. भारत का संविधान कैसे और कब बना? 


भारत को स्वातंत्र्यप्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार से दीर्घ काल संघर्ष करना 
पड़ा। उनके साथ चर्चा का सत्र भी शुरू रहा। उसी के एक कदम पर ब्रिटिश 
सरकार द्वारा प्रेषित कैबिनेट मिशन ने भारत में वैधानिक राज्यपद्धति लाने के लिए 
संविधानसभा चुनने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार 
१९४६ में प्रांतीय विधान मंडल पर चुने हुए सदस्यों ने मतदान करके संविधान 
सभा के लिए कुल ३८६ सदस्य चुने। इस संविधानसभा की पहली बैठक ९ 
दिसंबर १९४६ को दिल्ली में हुई मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया 
था। ११ दिसंबर १९४६ की संविधान सभा की बैठक में सभा के अध्यक्ष के नाते 
डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए। संविधान का प्रारूप बनाने के लिए प्रारूप समिति 
चुनी गई। इस समिति की पहली बैठक में २९ अगस्त १९४७ को प्रारूप समिति 
के अध्यक्ष के रूप में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का चुनाव किया गया, भारत 
सरकार के राजपत्र द्वारा संविधान का प्रारूप जनता की जानकारी और जनता से 
सूचना प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किया गया। 

संविधान सभा ने इस प्रारूप पर २ नवंबर १९४७ से २६ नवंबर १९४९ 
तक प्रदीर्घ काल चर्चा की। इस चर्चा के दरमियान नागरिकों से प्राप्त ७६३५ में से 
२४७३ सूचनाएँ भी सभा ने विचारार्थ ग्रहण कीं। संविधान निर्मिति में अनेक 
मान्यवरो के महत्त्वपूर्ण योगदान प्राप्ति का उल्लेख स्वयं बाबासाहेब आंबेडकरजी 
ने अपने अंतिम भाषण में किया है। इस सब प्रक्रिया में प्रारूप समिति के अध्यक्ष 
के नाते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही। प्रारूप 
समिति के अन्य सदस्य बिमारी, विदेश निवास, मृत्यु आदि अनेक कारणों से इस 
कार्य में सहयोग नहीं दे सके। संविधान सभा में सदस्यों द्वारा सुझाई विविध 
सूचनाओं को कानूनी भाषा में और सर्वमान्य रूप में शब्दबद्ध करना, तथा चर्चित 
मुद्दों के संबंध में अन्य देशों के संविधानों के प्रबंधों की जानकारी सदस्यों को देना 
आदि जिम्मेदारियाँ बाबासाहेब निभाते थे। विविध सामाजिक घटकों का आग्रही 
प्रतिनिधित्व करनेवाले संविधान सभा के सदस्य और उनके परस्पर विरोधी मतों 
में से सभी भारतीयों को सम्मान का विश्वास और विकास का अवसर 
देनेवाला संविधान सर्वसम्मति से बनाया इसलिए डॉ. बाबासाहेब 
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आंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों का हमें ऋणी होना 
चाहिए 








मैं आपको एक तावीज देता हूँ। जब भी आप दुविधा में हों या आपका 

अहं आप पर हावी होता दिखाई दे, तो यह (काम) कर देखिए। जिस सबसे 

असहाय एवं गरीब को आपने देखा हो उसका चेहरा अपनी आँखों के सामने 

लाइए और खुद से पूछिए कि जो काम आप करने जा रहे हैं क्या वह उसके लिए 

उपयुक्त होगा? उसका आपके कदम से (निर्णय से) कुछ लाभ होगा? क्या 

आपके इस काम से वह अपने जीवन और भाग्य पर काबू पा सकेगा ? दूसरे शब्दों 

में क्या आपकी कृति से वह लाखों-करोड़ों भूखे और कमजोरों को स्वराज की 
राह दिखा पाएगा? तब आप देखेंगे कि आपका अहं और शंकाएँ पिचल गई हैं। 

- महात्मा गांधी 

(महात्मा गांधी समग्र वाङ्गय, अंतिम पर्व, खंड २, पृष्ठ ६५; १९५८) 
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३. स्वातंत्र्यपूर्व काल के राजनीतिक- 
सामाजिक आंदोलन और भारतीय संविधान 


भारतीय संविधान यदि संविधान सभा में प्रदीर्घ चर्चा के बाद बनाया गया 
हो, तो भी इस संविधान की बुनियाद स्वातंत्र्यपूर्व काल के राजनीतिक और 
सामाजिक आंदोलनों में डाली गई है। संविधान में धारा १७ अस्पृश्यता नष्ट करने 
संबंधी है, परंतु हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
जब महाड़ में चवदार तालाब का सत्याग्रह कर रहे थे, और सवाल उपस्थित करते 
थे कि जो पानी जानवर पी सकते हैं, वह पानी हङ्डी-मांस के अस्पृश्य इन्सान 
क्यों नहीं पी सकते? तभी अस्पृश्यता विरोध की धारा लिखी जा रही थी। महात्मा 
फुले जब हंटर कमीशन के सामने निवेदन देकर बहुजनों की शिक्षा का प्रश्‍न रखते 
थे, तभी अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की धारा ४५ लिखी जा रही थी। अपनी 
रियासत में जब शाहू महाराज बहुजनों के आरक्षण का प्रबंध करते थे, अथवा डॉ. 
बाबासाहेब जब दलित समाज के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए झगड़ते थे, तभी 
सामाजिक न्याय की धाराएँ ही लिखी जा रही थीं। उसी तरह शहीद भगतसिंह जब 
रौलट एक्ट के विरोध में आवाज उठाते थे, तभी अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का मुद्दा भी 
प्रस्तुत करते थे। काँग्रेस के कराची अधिवेशन (१९३१) में जब मूलभूत अधिकारों 
का प्रस्ताव रखा जा रहा था, तभी भविष्य के भारतीय संविधान के मूलभूत 
अधिकार का अध्याय आकार ले रहा था। काँग्रेस के ही १९३६ के अधिवेशनमें 
कृषिविषयक कार्यक्रम रखा जा रहा था, तो हम कह सकते हैं कि वह भविष्य में 
स्वतंत्र भारत बनाते समय रखनेवाले आर्थिक समता के आग्रह के लिए ही था। 
काँग्रेस और गांधीजी जब धार्मिक समझौता तथा एकता की बात बार-बार करते 
थे, तब वे संविधान की धर्मनिरपेक्षता का ही आग्रह रखते थे) १९२० साल से 
भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन में बहुसंख्य भारतीयों ने सहयोग दिया है। वह 
आंदोलन हर वक्त एक ओर स्वतंत्र भारत का चित्र रेखित करता था, और दूसरी 
ओर उस चित्र में भारत के कृषक, कामगार, आदिवासी, दलित और महिलाएँ 
कहाँ होंगी यह उन्हें समझाकर आगे जाता था। इसी कारण १९२० से आगे 
स्वातंत्र्यसंग्राम में भारतीय लोग अधिकाधिक संख्या में सम्मिलित होते रहे। ये 
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सारी बातें स्वतंत्र भारत के संविधान की बुनियाद ही थीं। 

आप देखेंगे कि स्वातंत्र्यपूर्व काल से इस तरह के अनेक 
राजनीतिक, सामाजिक आंदोलन जो भविष्य के भारत के संबंध में आग्रह 
रखते थे, उसका परिणाम संविधान बनते समय, निश्चित हुआ था। इस 
पुस्तक की सीमा में सभी बातों का उल्लेख करना असंभव है। 








क्रांति का हमें अभिप्रेत अर्थ है कि, अन्याय और विषमता पर आधारित 
समाजरचना को उखाड़कर समता पर आधारित समाज व्यवस्था निर्माण करना | 


- शहीद भगतसिंह 
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४. भारत में संविधान पूर्व क्या था? 


यह कुछ मात्रा में सही है कि ब्रिटिशों के भारत आने पर यहाँ के लोग 
भारतीय के रूप में अपना विचार करने लगे, उसी तरह यह भी सच है कि, कानून 
के राज की संकल्पना भी उसी समय भारत में अंकुरित होने लगी थी। ब्रिटिश 
काल में ब्रिटिश इंडिया एक्ट के अनुसार भारत का कामकाज चलता था। वह एक 
ओर सभी भारतीयों को समान न्याय नहीं देता था, और दूसरी ओर ब्रिटिश और 
भारतीय नागरिकों में भेदभाव करता था। वह भारत के आर्थिक शोषण को बल 
देता था। ब्रिटिशों के पूर्व भारत में राजा-महाराजा, देशी नरेश, जमींदार आदि का 
राज था। इनका प्रजा के साथ संबंध केवल लगान या कर वसूल करने तक ही था। 
महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि सभी राजा-महाराजा, पुरोहितों की मान्यता के अनुसार 
कारभार चलाते थे। समाजजीवन पर पुरोहितशाही से आई धर्मसंकल्पनाओं और 
परंपराओं का प्रभाव था। संकल्पनाएँ और परंपराएँ मनुष्य-मनुष्य में, जाति-जाति 
में और स्त्री-पुरुष में भेदभाव करती थीं। उस समय धर्मग्रंथ मान्यताप्राप्त थे। ये 
धर्मग्रंथ विषमता का समर्थन करते थे। एकलव्य को जाति के आधार पर शिक्षा देने 
से इनकार किया गया था। महिलाओं के लिए पाठशाला आरंभ करते समय 
सावित्रीबाई फुले को तीव्र विरोध करनेवाले पुरोहित ही थे। यह पुरोहितशाही धर्म 
का ही हवाला देते हुए महिलाओं को पढ़ाना धर्मशास्त्र के अनुसार पाप है, यह 
आग्रहपूर्वक और हिंसक रूप में बताती थी। एक ही अपराध के लिए निम्न जाति 
के व्यक्ति के लिए अधिक कड़ी सजा और उच्च जाति के लिए सौम्य सजा यह 
उस समय का न्याय था। सामंत और पुरोहितों की साजिश से प्रचलित उस समय 
के कारोबार में कहीं भी व्यक्तिस्वातंत्र्य कानून के सामने सब समान, सबको 
समान अवसर इन मूल्यों की जानकारी भी नहीं थी। उनपर अमल करने की बात 
तो दूर रही थी। इस पार्श्वभूमि पर सभी प्रौढ़ नागरिकों को मतदान का 
अधिकार देनेवाले, कानून के सामने सब को समान माननेवाले, जन्म के 
आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध करनेवाले, अवसर की समानता की 
मूल्यव्यवस्था की जड़ जमानेवाले, विषमता कम करने के लिए 
राज्यव्यवस्था को जिम्मेदारी सौंपनेवाले, संसाधनों के वितरण में 
बहुसंख्यकों के हित की भूमिका निभानेवाले तथा सबको उपजीविका का 
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अधिकार देनेवाले भारतीय संविधान और उसके महत्त्व को हमे ठीक से 
समझ लेना चाहिए। 





लोगों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में खून की एक बूँद भी न 
गिराते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन करा लेना ही लोकतंत्र है। 


- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 








तत्त्व और नियम में बड़ा अंतर है। नियम का पालन करना होता है। नियम 
बनने पर मनुष्य उसका गुलाम होता है। तत्त्व निश्चित होने पर मनुष्य उसका 
उपासक होता है, गुलाम नहीं । 


- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
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५७. हम भारत के लोग 


भारत की संविधान के उद्देशिका (प्रास्ताविका) का आरंभ “हम भारत के 
लोग से हुआ है। क्या है उसका अर्थ? इस संविधान का जो संकल्प है, वह हम 
भारतीयों ने किया है। वह किसी ने हमपर लादा नहीं है, हमें कल का भारत “एक 
संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य” के रूप में 
बनाना है। यह हमारा स्वप्न है। स्वातंत्र्यसंग्राम में जिन्होंने लाठीचार्ज सहा, 
कारावास भोगा, प्राणों की आहुति दी, उन स्वातंत्र्यवीरों का देखा यह स्वप्न है। 
उस काल में जिन्होंने स्वातंत्र्यसंग्राम में हिस्सा नहीं लिया, जिन्होंने अंग्रेजों की 
नौकरी करने में धन्यता मानी और आज जो विकास का झूठा मायाजाल खड़ा 
करके सत्ता में आ बैठे हैं, उनके लिए यह संविधान बाधा बन सकता है। परंतु जिन 
कृषकों ने, कामगारों ने, आदिवासियों ने, महिलाओं ने और अनेक श्रमिक 
बहुजनों ने स्वातंत्र्यसंग्राम में हिस्सा लिया उनके लिए यह संविधान जीने का 
आधार है। 

हम भारत के लोग एक निर्धारित प्रकार का भारत बनाने का और भारत के 
नागरिकों को विशेष निर्दिष्ट प्रकार के अधिकार देने का संकल्प करके इस 
संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका और एक 
अर्थ यह है कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को जो अधिकार 
दिए हैं, वे अधिकार भारतीय नागरिकों को किसी राजा ने उदार होकर नहीं 
दिए हैं अथवा परमेश्वर ने कृपालु होकर नहीं दिए हैं; तो ये अधिकार यानि 
हम भारतीयों ने ही एक-दूसरे की मानवता को दी हुई मान्यता है। इसके 
क्रांतिकारी आशय की ओर ठीक तरह से ध्यान देकर हम भारतीयों को 
एक-दूसरे के साथ जीने की और विकास की दिशा में एक साथ आगे-आगे 
बढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। 
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६. संविधान की उद्देशिका (प्रास्ताविका) 
का महत्त्व 


संविधान की उद्देशिका संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न भारत की बात करती है। इसका 
अर्थ अब ब्रिटिश निकल जानेवाले हैं। हमारे भविष्य की जिम्मेदारी हमारी है और 
उसके लिए निर्णय भी हम लोकतांत्रिक पद्धति से लेनेवाले हैं। हमारी निर्णयप्रक्रिया 
पर बाहर से किसी का भी दबाव नहीं होगा। निर्णय लेते समय भारतीय जनता 
प्रभुत्वसंपन्न रहनेवाली है। परंतु यदि संविधान में यह सब लिखित होने पर भी 
मुक्त (स्वच्छंद) अर्थनीति के आग्रह से संसद को जनता को बिना जानकारी दिए 
वैश्विक व्यापार करार पर भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर यह प्रश्‍न 
उठता है कि क्या भारत की विकासप्रक्रिया सचमुच प्रभुत्वसंपन्न रही है? उसी 
तरह नीरा राडिया टेप प्रकरण के स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्रीय मंत्री नियुक्त करते 
समय भी उद्योगपति अपनी इच्छित पद्धति से सफलतापूर्वक हस्तक्षेप करते 
दिखाई देते हैं। उससे यह प्रश्‍न उठता है कि सरकार की निर्णयप्रक्रिया सचमुच 
लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति की पुष्टि करती है या चुनाव 
के लिए पार्टी को निधि देनेवाले उद्योगपति की मुनाफाखोरी के लिए कार्यरत रहती 
है। संविधान में भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने 
का संकल्प है। इसका अर्थ क्या है, इसपर हम इस पुस्तिका में बाद में सविस्तर 
चर्चा करेंगे ही, परंतु कुछ लोग सतत यह आपत्ति उठाते हैं, कि मूल संविधान की 
उद्देशिका में “समाजवाद” और “धर्मनिरपेक्षता? शब्द नहीं थे। उनका यह भी 
आक्षेप है कि इंदिरा गांधी ने ये शब्द संविधान में जबरदस्ती जोड़ दिए। प्रथम मुद्दा 
यह है कि ये शब्द जबरदस्ती जोड़े नहीं गए, बल्कि बाकायदा संविधान संशोधन 
की प्रक्रिया संपन्न करके ४२वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द उद्देशिका में प्रविष्ट 
हुए हैं। ४२वें संविधान संशोधन के अयोग्य लगनेवाले मुद्दे बाद में उच्चतम 
न्यायालय ने ही रद्द किए हैं। बाद में आई जनता पार्टी की सरकार ने भी फिर 
संविधान संशोधन करके ४२वें संशोधन द्वारा किए गए कुछ बदल परिवर्तित किए। 
प्रधानमंत्री पर किए जानेवाले आरोपों की जांच के संबंध में उन्हें अनावश्यक 
संरक्षण देनेवाले मुद्दे, जो इंदिरा गांधी ने स्वयं को बचाने के लिए मंजूर करा लिए 
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थे, तथा ऐसी ही कुछ बातें जनता सरकार ने हटा दी थीं। परंतु महत्त्वपूर्ण बात यह 
है कि इस बार भी उच्चतम न्यायालय अथवा संसद ने उद्देशिका-प्रास्ताविका के 
“समाजवाद' और “धर्मनिरपेक्षता” शब्द बरकरार रखे हैं। दूसरी बात यह है कि 
मूल संविधान की उद्देशिका में यदि ये दो शब्द न हों, तो भी संविधान की अनेक 
धाराएँ समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का ही आशय व्यक्त करनेवाली हैं। अर्थात 
जो संविधान के भीतरी पृष्ठों में था ही, उसे संविधान के पहले पृष्ठ पर ला रखा 
इतना ही। 

आजकल एनडीए सरकार पाठ्यपुस्तकों में धर्मनिरपेक्षता शब्द के बदले 
पंथनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग करती है। प्रश्न यह है कि क्या मूल अंग्रेजी शब्द 
सेक्यूलरिज़म के अनुवाद के रूप में पंथनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग करें? 
धर्मनिरपेक्षता यानि धर्म का विचार न करके, अर्थात हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, 
पारसी आदि किसी का विचार न करके सरकार निर्णय करे। पंथनिरपेक्षता कहते 
समय आज के राज्यकर्ताओं को उपर्युक्त अर्थ ही अभिप्रेत है या नहीं यह स्पष्ट 
नहीं होता। आज के सत्ताधारियों के मत में क्या यह अभिप्रेत है कि पंथनिरपेक्षता 
यानि हिंदू धर्म के भिन्न-भिन्न पंथ, जैसे, जैन, सिख, लिंगायत आदि के बारे में 
निरपेक्ष पद्धति से विचार करें? यह ज्ञात होना चाहिए। संदेह के लिए गुंजाइश है कि 
क्या पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करके आज के सत्ताधारी सेक्यूलरिज़्म के 
चर्चाक्षेत्र से मुस्लिम और ईसाइयों को छोड़ देना चाहते हैं? अगर ऐसा हो, तो यह 
स्पष्टतः कहना होगा कि यह संविधान के आशय के अनुकूल नहीं है। 

भारतीय संविधान की उद्देशिका महत्त्वपूर्ण शब्द “अवसर की समानता” 
का प्रयोग करती है। संविधान ने भारतीयों को केवल जीने का विश्वास ही 
नहीं, तो सम्मान से जीने का (प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा का) विशवास 
दिया है। इसकी पूर्ति के लिए अवसर की समता के प्रत्यक्ष व्यवहार की 
आवश्यकता है। भारतीय समाज का बढ़ता गरीब-अमीर भेद, जन्म के 
आधार पर ऊंच-नीच तय करनेवाला जातिभेद और महिलाओं की ओर 
देखने का पुरुषी दृष्टिकोण देखकर अवसर की समता के आश्वासन की 
प्रत्यक्ष पूर्ति के लिए शासन और समाज को अर्थात हम सब को भी बहुत 
कुछ करना आवश्यक है। 

संविधान की उद्देशिका स्वातंत्र्य, समता और बंधुता की बात करती है। इन 
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तीनों बातों का अलग-अलग विचार नहीं किया जा सकता। यदि हम केवल 
स्वातंत्र्य की बात करने लगें, तो उस स्वातंत्र्य का सब सहजता से उपभोग नहीं ले 
सकते। बसस्टँड पर बहुत भीड़ हो और प्लेटफार्म पर लगनेवाली बस में बैठने का 
स्वातंत्र्य सबको है ही; इतना जाहिर करने पर बलशाली पुरुष ही उस बस में स्थान 
पकड़ लेंगे और छोटे बच्चे, महिला, अपंग, कमजोर पुरुष आदि बस में चढ़ ही 
नहीं सकेंगे। उसी प्रकार समाज में केवल स्वातंत्र्य का अस्तित्व मान्य करने से 
समाज के उच्चजाति के और धनसंपन्न बड़े लोग तथा पुरुष ही सभी लाभ 
उठाएँगे। परंतु जातिव्यवस्था से पीडित समूह; पुरुषसत्ताक पद्धति का शिकार बनी 
स्त्रियां और आर्थिक दुर्बल घटक के नागरिक हमेशा वंचित ही रहेंगे। इसे टालना 
हो, तो समता की भाषा और अवसर की समानता की हामी आवश्यक है। केवल 
समता की भाषा भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि स्वातंत्र्य के अभाव में व्यक्तिगत 
कर्तृत्वशक्ति नष्ट की जा सकती है। केवल कानूनी प्रबंधों से स्वातंत्र्य और समता 
प्रस्थापित करने का प्रयत्न तांत्रिक, निरर्थक और ऊपरी साबित हो सकता है। 
उसके लिए बंधुता आवश्यक है। बंधुता की सहायता से प्राप्त होनेवाली 
समता प्राकृतिक, सहज और गहरी होती है। संविधान सभा के अपने 
अंतिम भाषण में बाबासाहेब आंबेडकर जी ने इस मुद्दे पर बहुत महत्त्वपूर्ण 
भाष्य किया है। 
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७. संविधान संशोधन के अनुच्छेद 
(धारा) का अर्थ 


संविधान में ३६८वाँ अनुच्छेद (आर्टिकल - धारा) संविधान के संशोधन 
का है। निर्धारित योग्य प्रक्रिया संपन्न करके तथा संविधान के मूलभूत आशय में 
किसी प्रकार का परिवर्तन न करने के बंधन का पालन करके संविधान में 
आवश्यक बदल करने की व्यवस्था इस धारा में है। संविधान संशोधन का संसद 
का अधिकार और नागरिकों के मूलभूत अधिकार के बारे में उच्चतम न्यायालय 
और संसद के प्रदीर्घ वाद-संवाद विस्तृत अध्ययन का विषय है। नागरिकों को 
संपत्ति का अधिकार एक मूलभूत अधिकार के रूप में देनेवाली धारा के कारण 
यह वाद-संवाद हुआ है। आगे संविधान संशोधन द्वारा यह धारा संविधान से हटाई 
है। आज तक हुए संविधान संशोधन और उसकी पार्श्रभूमि यह भी एक स्वतंत्र 
अध्ययन का विषय है। इस पुस्तक की सीमा में वह देना असंभव है। 

हम जानते हैं कि संविधान के पहले समाज पर धर्मग्रंथ और धर्माधिष्ठित 
व्यवस्था का प्रभाव था। धर्मग्रंथ के बारे में धर्म के कट्टरपंथियों का कथन होता है 
कि धर्मग्रंथ अपौरुषेय हैं, अथवा धर्मग्रंथ सीधे परमात्मा द्वारा कथित होने से वे 
अपरिवर्तनीय हैं। इसलिए सभी धर्मों के कट्टरपंथियों की धारणा होती है कि जब 
तक मानवी जीवन है, तब तक धर्मग्रंथ में किसी भी प्रकार का बदल संभव नहीं 
है। इस पार्श्वभूमि पर संविधान संशोधन धारा का महत्त्व हमें समझ लेना चाहिए। 

इस धारा के संदर्भ में बाबासाहेब जी की भूमिका महत्त्वपूर्ण भाष्य करती है। 
उनकी भूमिका है कि जिस तरह हम अपने भविष्य का निर्णय अंग्रेजों को सौंपने के 
लिए तैयार नहीं हैं, उसी तरह हमारी ही अगली पीढ़ियो के भविष्य का निर्णय 
करने के संबंध में उनके अधिकार पर भी हम अतिक्रमण करना नहीं चाहते। 
लोकतांत्रिक तत्त्व और व्यवहार से बाबासाहेब जी की दृढ़ प्रतिबद्धता थी, यह 
जानने पर प्रस्तुत वाक्य उचित ही है। संविधान के मूल्यों को जिनका विरोध 
है, वे शक्तियाँ आज बड़े पैमाने पर कार्यरत होते समय संविधान के मूलभूत 
आशय और प्रारूप में परिवर्तन नहीं होगा, इसके लिए संविधान पर 
आस्था रखनेवालों को सावधान और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। 
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८. संविधान ठारा भारतीयों को दिए गए 
मूलभूत अधिकार 


संविधान के भाग ३ में अनुच्छेद (धारा) १२ से ३५ में मूलभूत अधिकारों 


का तफसील दिया गया है। 


व्यक्ति को विधि (कानून) के समक्ष समानता (अनुच्छेद १४) 

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों में 
भेदभाव करने को मनाही; परंतु भारत की सामाजिक, आर्थिक विषमता 
की ओर ध्यान देकर महिला, बालक, सामाजिक-शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 
वर्ग (ओ.बी.सी.), अनुसूचित जाति (एस. सी.) और अनुसूचित जनजाति 
(एस. टी.) इनकी उन्नति के लिए विशेष प्रबंध करने के लिए इस धारा का 
प्रतिबंध नहीं होगा (अनुच्छेद / धारा १५) 

सार्वजनिक सेवा योजनाओं - सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को 
समान अवसर; परंतु पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजातियों को 
राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रातिनिधित्व प्राप्त न होने पर उनके 
लिए पद आरक्षित रखने का अथवा आरक्षण का प्रावधान करने राज्य को 
प्रतिबंध नहीं होगा। (अनुच्छेद / धारा १६) 

अस्पृश्यता का अंत करना। (अनुच्छेद / धारा १७) 

वाक्‌ (भाषण) स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य (अनुच्छेद / धारा १९) 
अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद / धारा २०) 
जीवित (प्राण) और व्यक्तिगत (दैहिक) स्वतंत्रता का संरक्षण (धारा २१) 
सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार (धारा २१(२)) 

कुछ विशिष्ट दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण (धारा २२) 
मानव के गलत तरीके के व्यापार और बेगार तथा जबरदस्ती लिए 
जानेवाले श्रम को 

प्रतिबंध (धारा २३) 

अंतःकरण (सदसद्विवेकबुद्धि) की और धर्म के अबाध रूप से मानने, 
आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (धारा २५) 





अपना भविष्य भारतीय संविधान १९ 


« अल्पसंख्यक वर्गों के हितों (भाषा, लिपि, संस्कृति आदि) का संरक्षण 
(धारा २९) 

° संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध (प्रोव्हिजन) करनेवाली विधियों 
(कानून) की व्यावृत्ति (प्रतिबंध) (३ १क) 


संविधान ने इस तरह के कुछ महत्त्वपूर्ण मूलभूत अधिकार नागरिकों को 
दिए हैं। मूलभूत अधिकार मनुष्य के स्वाभाविक और जन्मतः ही उपलब्ध 
अधिकार माने जाते हैं। मूलभूत अधिकारों का हनन होता हो अथवा उनसे 
नागरिकों को वंचित रखा जाता हो, तो नागरिक न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त 
कर सकता है; अर्थात मूलभूत अधिकार न्यायालय की ओर से निष्पादन योग्य 
(अमल करने योग्य) होते हैं। संविधान ने हम सबको अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, संचार 
स्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्य दिया है। सम्मान से (प्रतिष्ठा और गरिमा से) जीने का 
अधिकार दिया है। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि, संविधान हम सबके 
लिए है। 

संविधान का मूल अनुच्छेद ३१ नागरिकों को संपदा का अधिकार 
देनेवाला था, परंतु बाद में संविधान संशोधन द्वारा यह धारा हटाई गई है। 

(यहाँ केवल संबंधित अनुच्छेद या धाराओं के शीर्षक दिए गए हैं। संबंधित 
धाराओं का अर्थ उचित रूप से समझने के लिए संविधान में दी गई उन धाराओं 
की संपूर्ण शब्दरचना और विश्लेषण पढ़ना आवश्यक है।) 








किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की शिक्षा की प्रगति पर अवलंबित 
है। 


अन्याय के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्राप्त करने के लिए हमें स्वाभिमानी 
और स्वावलंबी बनना चाहिए | 


- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
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९. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व 


(Directive Principles of State Policy) 


संविधान के भाग ४ में अनुच्छेद ३६ से ५१ तक राज्य की नीति के 


निदेशक तत्त्व दिए गए हैं। इस भाग के प्रारंभ में संविधान निर्माताओं ने 
अनुरोधपूर्वक कहा है कि इस भाग में अंतर्बिष्ट उपबंध (प्रावधान) किसी 
न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (अमल करने योग्य) नहीं होंगे, परंतु फिर भी इसमें 
अभिकथित तत्त्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि (कानून) बनाने में 
इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अर्थात यद्यपि राज्य की 
नीति के निदेशक तत्त्वों के अनुसार अमल करने के लिए नागरिक न्यायालय से 
न्याय मांग नहीं सकते, तो भी उसके महत्त्व पर बल देने का और राज्यशासन को 
इन तत्त्वों पर गंभीरता से सोचने को बाध्य करने का प्रयत्न संविधान निर्माताओं ने 
किया है। आगे हम संक्षेप में इन धाराओं को देखेंगे। 


राज्य लोककल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था प्रस्थापित 
करेगा (धारा ३८) 

राज्य यथासंभव प्रभावशाली रूप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
न्याय पर अमल करे और राष्ट्र जीवन के सभी घटकों को अनुप्राणित करे, 
भरसक प्रभावी रूप में सामाजिक व्यवस्था प्रस्थापित करे और संरक्षण 
करके लोककल्याण अभिवृद्धि का सतत प्रयास करे। (धारा ३८(१)) 

राज्य विशेषतः आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा 
और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहनेवाले और 
विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, 
सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा 
(धारा ३८(२)) 

सत्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन 
प्राप्त करने का अधिकार होगा। (धारा ३९(क)) 

समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार 
विभाजित हो, जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। (धारा 
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३९(ख)) 

आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, जिससे धन और उत्पादन साधनों का 
सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केंद्रीकरण न हो। (धारा ३९(ग)) 

पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। (धारा 
३९(घ)) 

पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की 
सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश 
होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े, जो उनकी आयु या शक्ति 
के अनुकूल न हो। (धारा ३९(ङ)) 

बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर 
और सुविधाएँ दी जाएँ और बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की 
शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक उपेक्षा से रक्षा की जाए। (धारा 
३९(च)) 

न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो और वह आर्थिक या किसी 
अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से 
वंचित न रह जाए। (धारा ३९(क)) 

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम 
पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता तथा 
अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त 
कराने का प्रभावी उपबंध (प्रावधान) करेगा। (धारा ४१) 
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९०. समाजवाद इससे अलग 
क्या हो सकता हैं? 


पिछले अध्याय के अनुच्छेद या धाराएँ हम ठीक तरह से समझ लें, तो ज्ञात 
होगा कि संविधान ने राज्य को - 


सभी प्रकार की विषमताएँ कम करने की, 

राष्ट्रजीवन की सभी इकाइयों को विकास प्रक्रिया में समा लेने की, 
लोककल्याण की, 

जीविका के साधन सबको प्राप्त करा देने की, 

भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित के लिए ही 
करने की, 

संपत्ति और उत्पादन साधनों का केंद्रीकरण न हो, इस तरह की आर्थिक 
नीति कार्यान्वित करने की, 

महिलाओं और बालकों का शोषण रोकने की, 

विधिविषयक मुफ्त सहायता की, 

अपनी सीमा में काम, शिक्षा और लोक सहायता की 


अर्थात सरकार से सहायता का अधिकार नागरिकों को देने की जिम्मेदारी 
सौंपी है। समाजवाद इससे अलग क्या हो सकता है? अतः स्पष्ट है कि 
संविधान के विविध अनुच्छेदों में समाजवादी आशय पहले से ही था, इसलिए 
४२वें संविधान संशोधन द्वारा उसे उद्देशिका-प्रास्ताविका में जबरदस्ती जोड़ देने 
का आक्षेप योग्य नहीं है। 

परंतु इन सभी धाराओं की पृष्ठभूमि पर आज की स्थिति देखने पर सहज 
दिखाई देगा कि भिन्न-भिन्न पक्षों और मिलीजुली सरकारों ने भी प्रस्तुत धाराओं 
का प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन का विचार गंभीरता से नहीं किया, उल्टे इन सरकारों ने 
अनेक बार इन धाराओं के विरोधी संविधान के उपबंधों के विरोधी कारोबार 
किया है। आज 


° आत्महत्याग्रस्त कुषक समाज, 
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महिला अत्याचारों की बढ़ती घटनाओं की पृष्ठभूमि पर बढ़ते असुरक्षित 
वातावरण में सार्वजनिक जीवन से पीछे-पीछे हटनेवाला महिलावर्ग, 

घोर परिश्रम करके देश की संपत्ति में वृद्धि करनेवाला और फिर भी रोजगार 
की हामी, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा के लिए विलाप करनेवाला 
असुरक्षित / असंगठित श्रमिक समाज, 

शिक्षा, नौकरी, बैंकों से कर्ज, सरकारी योजनाओं के लाभ, 
लोकप्रतिनिधिक सभागृह आदि सब स्थानों पर मुस्लिम समाज का 
प्रतिशत भाग अत्यंत अल्प है, परंतु केवल शक के आधार पर पुलिस 
कोठरी में कैद इस समाज के युवक सबसे अधिक हैं। इस तरह संशय और 
अविश्वास के वातावरण में जीनेवाला मुस्लिम समाज, 

जो जल-जंगल-जमीन का अपना अधिकार मांगता है, अथवा बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों को बहुत कम दाम पर खनिजसंपदा दे देने को विरोध करता है, 
इसलिए जिसे नक्सलवादी माना जाता है, वह आदिवासी समाज, 

जन्म के आधार पर जाति तय होकर ऊंच-नीच की आंच और अत्याचार 
सहनेवाला दलित समाज, 

स्वतंत्रता के ७० वर्षों के बाद भी परिधि में जीनेवाला अनुसूचित जनजाति 
समूह, 

कृषिमजदूर, निर्माण मजदूर, मछुआरे, खदान मजदूर, घरेलू कामगार, पटरी 
व्यावसायिक, रिक्षा चालक - 


इन सब समूहों को विकास प्रक्रिया में समाविष्ट करा लेने के लिए क्या 


किसी सरकार ने सचमुच कुछ किया है? आज इन सभी समूहों में जो निराशा और 
हताशा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार? संविधान के उपरोक्त उपबंध इन समूहों 
तक पहुंचे ही नहीं उसका क्या करें? विषमता कम करने की जिम्मेदारी राज्य 
पर है, परंतु बह बढ़ती ही जा रही है और अधिक असह्य हो रही है। किसी 
समय कृषकों पर सीलिंग (उच्चतम मर्यादा का) कानून लगाकर उनकी अतिरिक्त 
जमीन राज्य ने ले ली। परंतु आज 'एसईज़ेड' के नाम पर हजारों एकड़ जमीन 
उद्योगपतियों को सुपुर्द करने के लिए सरकार ही दलाल का काम कर रही है 
अथवा कृषकों की कर्जमुक्ति को दृढ़ता से नकारनेवाली सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों 
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के लाखों करोड़ रुपयों का ऋण अदा न करनेवाले उद्योगपतियों से वसूल करने के 
लिए ठोस कदम उठाती दिखाई नहीं देती। बल्कि कर्ज न चुकानेवाले दिवालिए 
उद्योगपति से ऋण वसूल करने का आग्रह रखनेवाले रिजर्व बैंक के गवर्नर को ही 
निवृत्त करने का निर्णय सरकार लेती है। नागरिकों को ध्यान देना है कि इन सब 
घटनाओं में संविधान की धारा ३९(ख), ३९(ग) के विपरीत सरकार का आचरण 
है। 

मुट्ठीभर बड़ों के विकास के लिए और विशेषतः चुनावकाल में निधि 
देनेवालों के लिए सभी कानून, नियम, यहाँ तक कि संविधान भी ताक पर रखते 
समय श्रम करके, पसीना बहाकर राष्ट्र की संपदा में वृद्धि करनेवालों की उपेक्षा 
करने के कई उदाहरण मिलेंगे। प्रश्न यह है कि हम क्या करें? सरकार को नीति के 
पुनर्विचार के लिए और संविधान के ऊपरी सब उपबंधों के प्रति ईमानदार रहकर 
कार्यपूर्ति के लिए बाध्य करने की दृष्टि से संवैधानिक मार्ग से हम क्या और कैसे 
करें इसपर सोचना आवश्यक है। 

डॉ. रावसाहेब कसबे ने “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और भारतीय 
संविधान” पुस्तक में लिखा है, बाबासाहेब का प्रयत्न था कि आर्थिक समता के 
लिए ऊपरी कार्यक्रम मूलभूत अधिकारों का भाग बने) परंतु उसे संविधान सभा में 
पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं हुआ फिर बाबासाहेब जी ने इस कार्यक्रम को राज्यनीति 
के निदेशक तत्त्वो का भाग बनाया। उस समय कुछ लोगों की भूमिका थी कि देश 
हाल ही में स्वतंत्र हो रहा है; विभाजन के जख्म भरने का प्रयत्न कर रहा है, 
अंग्रेजों के द्वारा अनेक वर्ष आर्थिक शोषण किए जाने से सरकार की आर्थिक 
सीमाएँ हैं, अतः आज ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी तो कल कोई 
भी नागरिक उठकर कोर्ट में जाएगा और गरीब नई सरकार को घेरकर गतिरोध पैदा 
करेगा, इसलिए आर्थिक समता के इस कार्यक्रम को मूलभूत अधिकारों का 
हिस्सा न बनाया जाए। फिर प्रश्‍न उठता है कि इतने वर्षां बाद आज यह स्थिति 
बदली है या नहीं? मेरी जानकारी के अनुसार संविधान के आरंभ होने के बाद 
भारत का पहला अर्थसंकल्प १९५०-५१ साल का अर्थसंकल्प तत्कालीन 
वित्तमंत्री जॉन मथाई ने २८ फरवरी १९५० को प्रस्तुत किया। वह ३४७.५ करोड़ो 
रुपयों का था और इस वर्ष वित्तमंत्री अरुण जेटली ने प्रस्तुत किया हुआ सन 
२०१७-१८ का अर्थसंकल्प २१.५० लाख करोड़ रुपयों का है। अर्थात भारत की 
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संपदा साधारणतः साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए से आज लगभग बाईस लाख करोड़ 
रुपयों तक बढ़ी है। इसमें मुद्रास्फीति (10114४101) से हुई वृद्धि छोड़ दें, तो भी 
आज देश निश्चित रूप से अमीर हुआ है। यह जो देश की अमीरी बढ़ी इसमें 
कृषक और श्रमिकों के पसीने का हिस्सा अनिवार्यतः बड़ा है, परंतु बह उन 
श्रमिकों को बिलकुल नहीं मिला अगर वह हिस्सा उन्हें प्राप्त होना है तो 
कम से कम दो बातों की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। वह है 
शिक्षा और रोजगार के अधिकार की। सबको प्राथमिक से उच्च शिक्षा 
तक गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा मिले और सबको सक्षम रोजगार प्राप्ति 
की जिम्मेदारी मूलभूत अधिकार के रूप में मिले, सरकार द्वारा यह 
जिम्मेदारी स्वीकारने का समय आ गया है। संविधान के उपबंधों को न्याय 
देना हो, तो कम से कम इतना तो सरकार को करना ही चाहिए। 

राज्यनीति के और कुछ निदेशक तत्त्व - 

पंचायतों का संगठन (धारा ४०) 

काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूतिविषयक 
सहायता का उपबंध (धारा ४२) 

कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि (धारा ४३) 

उद्योगधंधों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना (धारा ४३(क)) 

सरकारी संस्थाओं का प्रवर्तन (धारा ४३(ख)) 

नागरिकों के लिए एक समान नागरी (सिविल) संहिता (धारा ४४) 

बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध (धारा ४५) 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के 
शिक्षा और अर्थसंबंधी हितों की अभिवृद्धि (धारा ४६) 

पोषाहार (पोषक आहार) स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा 
लोकस्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य (धारा ४७) 

कृषि और पशुपालन का संगठन: आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से 
(धारा ४८) 

उपर्युक्त अधिकांश धाराओं का महत्त्व सहज समझ में आएगा, परंतु इनमें 
से दो धाराओं की चर्चा इस पुस्तक में आवश्यक लगती है। 
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९९. एक समान नागरिक संहिता 
(यूनिफॉर्म सिविल कोड) 


संविधान की इस ४४वीं धारा के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने भी अनेक 
बार सरकार से पूछताछ की है। एक समान नागरिक संहिता करने के संदर्भ में 
सरकार का क्या विचार है, इसकी पूछताछ करके न्यायालय ने इस संबंध में अपना 
आग्रह सूचित किया है। भारतीय जनता पक्ष के घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) में हर वक्त 
समान नागरिक संहिता का विषय समाविष्ट रहता है। कुछ हिंदू कट्टरपंथी सदैव 
मुस्लिम समाज के तथाकथित अनुनय का और इस विषय का संबंध जोड़कर 
धार्मिक समझौते को बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं। समान नागरिक कानून की 
मांग करनेवालों को समान नागरिकत्व के बारे में भी मन में स्पष्टता रखनी 
चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि समान नागरिक कानून न होने से राष्ट्रीय 
एकता को बहुत बड़ा खतरा है। इस विषय से संबंधित सभी समाजघटकों को 
समाजहित की दृष्टि से इस मुद्दे पर खुले मन से विचार करना चाहिए। पहली 
बात, नागरिकों के आपसी संबंध और व्यवहार नियमित करनेवाले कानूनों में से 
९९ प्रतिशत कानून सभी धर्मियों के लिए समान ही हैं। यातायात का सिग्नल 
तोड़ने पर अथवा चोरी करने पर किसे क्‍या सजा हो, भ्रष्टाचार करने पर अथवा 
किसी को जमीन खरीदनी-बेचनी हो या आमदनी पर कोई कितना आयकर भरे 
आदि कई बातों में जो कानून हैं, वे अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग- 
अलग नहीं हैं, वे सबके लिए समान ही हैं। भिन्न धर्मियों के लिए भिन्न-भिन्न 
कानून केवल विवाह पद्धति, तलाक, निर्वाह धन की नियमावली, उत्तराधिकार 
और गोद लेना इन चार ही बातों के बारे में हैं। अब इन चार मुद्दों के बारे में एक 
समान नागरिक संहिता बनानी हो, तो उसका अर्थ एक धर्म की पद्धति, नियम 
दूसरे धर्म पर लादना तो नहीं हो सकता। इन मुद्दों के बारे में सिर्फ मुस्लिम समाज 
को ही कठिनाई नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में भिन्न-भिन्न जाति, जनजातियों में भी 
विवाह संबंध में अलग-अलग परंपराए हैं। अनेक स्थानों पर तलाक संबंध में 
निर्णय जाति पंचायतें ही करती हैं और वहाँ अनेक बार महिलाओं पर अन्याय 
होते ही हैं। 
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ऊपरी चार मुद्दों के बारे में एक समान नागरिक संहिता बनानी हो, तो धर्म 
के अध्येताओं के साथ विधितज्ज्ञ, शरीरविज्ञान तज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञो को बैठकर 
किस धर्म में अच्छी परंपराएँ हैं, उन्हें जांचकर प्रत्येक धर्म की अच्छी बातों को 
स्वीकार कर, अयोग्य का अस्वीकार करना पड़ेगा। यह प्रक्रिया बहुत ही पेचीदा 
होगी, परंतु खुले, मुक्तसंवाद से उसे धीरे-धीरे आगे बढ़ानी चाहिए। महिलाओं 
पर अन्याय करनेवाली अथवा महिलाओं की अप्रतिष्ठा करनेवाली 
परंपराएँ किसी भी धर्म में होंगी, तो उन्हें नकारना होगा। जैसे, जबानी 
तलाक, बहुपत्नित्व, विवाह समय का कन्यादान ऐसी परंपराओं का 
अस्वीकार करना पड़ेगा। महिलाओं को, विशेषतः मुस्लिम महिलाओं को 
न्याय देने के लिए कुछ कदम हमें उठाने चाहिए। यह संवाद समाज में शुरू 
रखना हो, तो इस विषय के संबंध में राष्ट्रीय एकता को धोखा” किसी की 
“चापलूसी' (खुशामद) इस प्रकार का शोर, शिकायत को रोकना चाहिए। किसी 
भी प्रकार का प्रारूप या प्रस्ताव न देकर समान नागरिक कानून यह मुद्दा 
केवल घोषणापत्र में जीवित रखने भर का और बीब-बीच में 
अल्पसंख्यकों पर दोषारोप करने के लिए प्रयोग में लाने का मुद्दा न हो। 

एक समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए दो बातों पर 
हम काम कर सकते हैं। एक, किसी धर्म के जो व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ ) हैं, 
उसमें महिलाओं को न्याय देने की दृष्टि से योग्य सुधार करने का प्रयत्न करना, 
और दो, विशेष विवाह कानून के अनुसार सब विवाह संपन्न करने का आग्रह 
रखना। विशेष विवाह कानून सब जाति-धर्म के लोगों को लागू होता है, वह 
कानून सबके लिए समान है, अर्थात यथार्थ में जो कानून धर्मनिरपेक्ष है, उसके 
अनुसार विवाह करने का सब धर्मी आग्रह रखें। इसी पद्धति से संतान गोद लेने के 
बारे में उच्चतम न्यायालय का एक अच्छा निर्णय आया है। सब धर्मी उसके 
अनुसार आचरण करें। उससे जो संवाद बढ़ेगा, वह हमें धीरे-धीरे एक समान 
नागरिक संहिता की ओर ले जाएगा। 
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१२. गोवंश वध बंदी (प्रतिषेध) 


आज भारत में यह मुद्दा उलटी-सीधी चर्चा से प्रसिद्ध हुआ है। दुर्भाग्य से 
हमारे देश में प्रत्येक विषय में धार्मिक विद्वेष बढ़ाकर मतों की राजनीति से मतलब 
निकालने की प्रवृत्ति सतत कार्यरत रहती है। संविधान की ४८वीं धारा में इस मुद्दे 
का उल्लेख इस प्रकार है - राज्य कृषी और पशुपालन को आधुनिक और 
वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया, 
गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक (जो खेती के विभिन्न 
कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं) पशुओं की नस्लों के परिरक्षण 
(रक्षा) और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध (मनाही) करने के 
लिए कदम उठाएगा। कृषि प्राकृतिक पद्धति से हो। उसमें मर्यादित यांत्रिकीकरण 
के साथ मवेशियों-जानवरों का भी पर्याप्त उपयोग हो, इसलिए सरकार मदद और 
प्रोत्साहन दे। सरकार से अपेक्षा है कि वह कंपोस्ट खाद, केंचुआ खाद, जैविक 
कीटाणुनाशक और प्राकृतिक-जैविक पद्धति से उपजाई फसल को उचित दाम 
की हामी भरे। इससे कृषि का स्तर और सामर्थ्य बढ़ेगा, यह इस धारा से अपेक्षित 
है, परंतु सरकार इसके लिए अधिक कुछ करती दिखाई नहीं देती। दूसरी बात, इस 
धारा में केवल “गोवंश* शब्द नहीं है, तो “गाये, बछड़े, अन्य दुधारू और 
वाहक पशु! इनका भी उल्लेख है। बकरी, भेड़ी, भैंस, उंटनी आदि दूध देती हैं, 
वैसे भी भैंसा, उंट आदि अन्य जानवर कृषि के कामों में लगाए जाते हैं। फिर कुछ 
लोगों का केवल गाय-बैलो पर ही इतना प्रेम क्यों? मूक जीवों के प्रेम का मुद्दा भी 
केवल गाय-बैलों तक सीमित क्यो? भैंस, बकरी, भेड़ी, मुर्गी क्या मूक जानवर 
नहीं हैं? बंदी ही लगानी हो, तो गाय-बैल के साथ उंट, भैंस, भैंसा, बकरी, 
भेड़ी, मुर्गी आदि सभी मूक तथा दुधारू और वाहक पशुओं के वध को 
मनाही करनी चाहिए। आज गोवंश वध बंदी की धारा से सबसे अधिक 
अकालग्रस्त किसान बाधित हो गए हैं। घर के बालबच्चों का पेट कैसे भरें? 
उपयोगी जानवरों के चारा-भूसा और पानी का प्रबंध कैसा करें? बेटी की शिक्षा 
का खर्च कहाँ से करें? इन अनेक प्रश्नों से परेशान किसानों के सिर पर ठांठ 
जानवरों को पालने की जिम्मेदारी का बोझ लादकर किसानों की पहले ही बिगड़ी 
अर्थव्यवस्था को पूर्णतः मिटाने का काम गोवंश वध बंदी कानून ने किया है, परंतु 
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वध तो होते ही रहे, अन्यथा एन. डी. ए. सरकार के कार्यकाल में बहुत अधिक 
बीफ निर्यात हुई कैसे दिखाई दी? इस कानून से इतना ही होता है कि बाजार में 
जानवरों की कीमतें गिरती हैं, और पुलिस को भ्रष्टाचार के लिए और एक 
लाभदायी स्थान मिल जाता है। इन सब में मरता है सिर्फ किसान! 

जानवरों का पालन करना चाहिए। जानवरों की वृद्धि करनी चाहिए 
और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, परंतु यह करते समय 
जानवर को मर जाने तक सँभालने का बोझ पहले से ही आपत्तिग्रस्त 
किसान पर क्यों? इसके अलावा इस बहाने कौन क्‍या खाएँ और क्या न 
खाएँ इस संबंध में आदेशपत्र निकालकर सरकार नागरिकों के मूलभूत 
अधिकारों का हनन कर रही है। इस संदर्भ में कृषकहित और विवेकपूर्ण 
विचारों के आधार पर निर्णय करना संविधान की दृष्टि से भी उचित होगा। 

यह मुद्दा समवर्ती सूची में है। फिर भी केंद्रीय सरकार इस संबंध में कानून 
नहीं बनाती। अर्थात क्‍या ऐसा है कि जहाँ लाभ है, उस राज्य में सरकार गोवंश 
बंदी कानून बना लेगी और जहाँ हानि होगी वहाँ यह कानून नहीं बनाएगी। 
आजकल स्वयं को गोरक्षक कहलानेवालों ने गोवध के संशय से, गाय का मांस 
पास रखने के संदेह से मुस्लिम समाज के, दलित समाज के नागरिकों को पीटने 
की, मार डालने की अनेक घटनाएँ सामने आई हैं। एक प्रसंग में तो महिलाओं की 
भी पिटाई की गई थी। जिस राज्य में गोवंश बंदी कानून है, वहाँ यदि कोई कानून 
तोड़ता है, तो उसे कैद करने की और सजा देने की व्यवस्था उपलब्ध होने पर 
स्वयं को गोरक्षक कहलानेवाले लोग कानून अपने हाथ में लेकर जो कृत्य करते 
हैं, वे बेकायदा और कानून के खिलाफ हैं वह सही मायने में गुंडागर्दी है; परंतु 
पुलिस और प्रशासन इन घटनाओं की ओर पर्याप्त गंभीरता से ध्यान नहीं देते! 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट विधान किया है कि ये गोरक्षक समाजकंटक हैं। 
प्रधानमंत्री जी का विधान स्वागत योग्य है, परंतु यह अनाकलनीय है कि ऐसी 
संवेदनशील घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री जी प्रतिक्रिया देने में बहुत देर क्यों 
लगाते हैं। 
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१३. नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य 


संविधान के भाग ४ में धारा ५१(क) में नागरिको के मूलभूत कर्तव्य दिए 
हैं। संविधान के ४२वें संशोधन के अनुसार ये धाराएँ संविधान का भाग बन गई हैं। 

हम वे महत्त्वपूर्ण धाराएँ मूल रूप में देख लेंगे। 

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह - 


क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज 
और राष्ट्रगीत का आदर करे। 

ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च 
आदर्शो को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 

ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण 
रखे। 

घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 

ङ) भारत के सभी लोगों में एकात्म भाव और समान भ्रातृत्व की भावना 
का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी 
भेदभाव से परे हो; ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के 
विरुद्ध हैं। 

च) हमारी बहुविध (साँझी) संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व 
समझे और उसका परिरक्षण करे। 

छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य 
जीव हैं उनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के 
प्रति दयाभाव रखे। 

ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना 
का विकास करे 

झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 

ज) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर 
बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए, प्रयत्न और 
उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 
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ट) माता-पिता अथवा अभिभावक छह से चौदह वर्षों के दरमियान अपनी 
संतान अथवा उन पर निर्भर बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। 


भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों से अपेक्षित ये मूलभूत कर्तव्य काफी 
स्वयंस्पष्ट हैं। नागरिकों से राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का आदर अपेक्षित है। स्वातंत्र्य 
आंदोलन के आदर्शो का पालन, देश की प्रभुता और एकता की रक्षा, एकात्म 
भाव और बंधुभाव की भावना, भारत की बहुविध (साँझी) संस्कृति की, परंपरा 
की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का 
विकास, हिंसा का त्याग और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना आदि 
महत्त्वपूर्ण कर्तव्य अपेक्षित हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण अर्थात महिलाओं के सम्मान 
का अवमान करनेवाली प्रथाओं का त्याग हमसे अपेक्षित है। इसका हम 
सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के 
संबंध में छिछली (छिछोरी) या अश्लील टीका-टिप्पणी, लड़कियों की छेड़छाड़ 
निंदनीय है। निस्संतान अथवा विधवा महिलाओं का मनुष्य के नाते सम्मान भी 
अपेक्षित है। अपने घर में भी महिलाओं के बारे में अनेक आदतों को, सतत प्रयोग 
में आनेवाले अपमानजनक शब्दों आदि को त्याग देना हमसे अपेक्षित है। 

संविधान और एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य का उल्लेख करता है। प्रत्येक 
नागरिक अपने कार्यक्षेत्र में उच्चतम यश प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील 
रहे, जिससे राष्ट्र उपक्रम और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यह 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह वक्त की 
पाबंदी का पालन करे, तय कार्य समयपूर्व संपन्न करे, कार्य नए पद्धति से 
करे, कम समय और कम से कम साधन और ऊर्जा का उपयोग करके कार्य 
पूर्ण करने की नई पद्धतियाँ खोजे, जिससे राष्ट्र के विकास में हम अधिक 
से अधिक हाथ बंटा सकें। 

सभी कर्तव्यों का संकलित विचार करने पर मुझे लगता है कि ये कर्तव्य 
एक परिपूर्ण मूल्यव्यवस्था का आग्रह रखते हैं। हमें इन कर्तव्यों का पूर्ण गंभीरता 
से विचार करके उनका अधिकाधिक प्रभावशाली रीति से आचरण करना चाहिए] 

संविधान में समाविष्ट मूलभूत कर्तव्यों की कार्यान्विति के बारे में सूचना देने 
के लिए १९९८ में केंद्रीय सरकार ने न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता में एक आयोग 
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नियुक्त किया है। इन कर्तव्यों की कार्यान्विति न्यायालय से करा लेने का उपबंध न 
होने पर भी उनके पालन का बंधन व्यक्ति और राज्य पर है, यह मत न्यायमूर्ति वर्मा 
आयोग ने तथा उच्चतम न्यायालय ने भी अलग-अलग मुकदमों में दर्ज किया है। 
समाजजीवन में इस संबंध में बड़े पैमाने पर चर्चा अपेक्षित है और ये कर्तव्य 
प्रभावोत्पादक रूप में कैसे संपन्न हों इसके भिन्न-भिन्न आयाम खोजने की 
आवश्यकता है। 





स्वराज्य यानि केवल औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं है, तो वह भारतीयों द्वारा 
बनाए और उनके द्वारा मान्यताप्राप्त संविधान के अनुसार कार्यरत राज्य होगा। 


- महात्मा गांधी 











आज धर्म का सूक्ष्म विचार कोई नहीं करता। धर्म के आदि तत्त्वों की किसी 
को भी परवाह नहीं है। दोनों (हिंदू और मुस्लिम) समाजों में दुराग्रह और 
दुराभिमान का प्राबल्य हुआ है। ग्रंथप्रामाण्य, अंधश्रद्धा और अन्य धारणाओं ने 
प्रत्येक धर्म को ग्रस लेने से धर्म और विवेक में संबंधविच्छेद हुआ है। मुर्दो की 
लाशों और मृत व्यक्ति के विचारों पर ही चोर युद्ध शुरू है। सत्य क्या है, कोई भी 
नहीं देखता। अमुक एक धर्म संस्थापक ने क्या कहा था और अमुक एक धर्मग्रंथ 
में क्या लिखा है, इसे ही सब महत्तव प्राप्त हुआ है, और सत्य एक कोने में रो रहा 
है। ऐसे समय स्वाभाविक ही है कि ढोंगी लोगों को मौका मिले। 


- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
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१४. राष्ट्रभक्त किसे कहें? 


कुछ समय पहले अपने यहाँ “भारत माता की जय” नारा देने या न देने 
अथवा जबरदस्ती से देना बाध्य करने के संबंध में उलटी-सीधी चर्चा का संबंध 
राष्ट्रभक्ति से जोड़ा गया था। देश के प्रति प्रेम होना ही चाहिए और वह प्रयत्न भी 
होना चाहिए। परंतु अगर कोई कहे कि मैं “भारत देश की विजय हो? या 
“जयहिंद” कहुँगा, तो हम उसे “तुम्हें “भारत माता की जय” ही कहना चाहिए, 
तभी तुम राष्ट्रभक्त हो,” ऐसा कहकर क्या उसपर जबरदस्ती कर सकते हैं? दूसरा 
मुद्दा, कोई व्यक्ति घर की महिलाओं के साथ अन्याय से पेश आता हो, मार-पीट 
करता हो, अथवा कोई सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने में अग्रणी हो, या 
एकाध व्यक्ति दूसरे धर्म / जाति के लोगों के बारे में सतत द्वेष भावना फैलाता हो 
या एकाध व्यक्ति व्यापार / व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक नफा कमाकर 
जनता को लूटता हो या एकाध सरकारी नौकर व्यक्तिगत काम में समय व्यर्थ 
बिताता हो और उसके कार्यालय में काम के लिए आए नागरिक को चक्कर 
काटने को बाध्य करता हुआ मानसिक-आर्थिक तकलीफ देता हो या कोई 
सरकारी अधिकारी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करता हो, अथवा एकाध विद्यार्थी 
अध्ययन न कर, नकल करके पास होता हो किंवा कोई स्थायी नियुक्त प्राध्यापिका 
भारी भरकम वेतन लेकर भी अपने अध्ययन कार्य में गंभीर न हो, और ऐसे सब 
व्यक्ति हर रोज नींद से उठने पर और सो जाने से पूर्व बिना भूले “भारत 
माता की जय” कहते हों, तो क्या केवल इतने भर से वे व्यक्ति राष्ट्रभक्त 
साबित होंगे? राष्ट्रप्रेम आदर्श नागरिकत्व से सिद्ध होना चाहिए और 
आदर्श नागरिकत्व संविधान के मूलभूत कर्तव्यों के पालन से प्रमाणित 
होना चाहिए। 

इसके अलावा राष्ट्रप्रेम समझदारी से पूर्ण हो। अंध राष्ट्रभक्ति निकम्मी 
होती है। पाकिस्तानी लश्कर, गुप्तचर संगठन आय. एस. आय. की करतूतों से 
भारत त्रस्त है, परेशान है, नुकसान उठाता है, अतः योग्य राजनीतिक मार्गो से 
पाकिस्तान की नाकाबंदी करनी चाहिए; उनपर दबाव बढ़ना चाहिए] अंतर्राष्ट्रीय 
राजनीति के दबावतंत्र का इसके लिए उपयोग करना चाहिए। सभी मार्गो से भारत 
के हितरक्षण की भूमिका भारत सरकार को अदा करनी चाहिए] परंतु इसके लिए 
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पाकिस्तान सरकार की गलत नीति के दुष्परिणाम सहनेवाली पाकिस्तान की गरीब 
जनता को शत्रु मानकर, उसका द्वेष करने से कुछ भी साध्य नहीं होगा। हमारी 
राष्ट्रभक्ति सभी अर्थो और दृष्टियों से बुद्धिमानी से युक्त और विवेकपूर्ण होनी 
चाहिए। 





मानवी अधिकार का वैश्विक घोषणापत्र 
अनुच्छेद २९ 


१. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के राज्यकारोबार में भाग लेने का अधिकार है। 
यह अधिकार प्रत्यक्ष भागी होकर अथवा प्रतिनिधि चुनकर इस्तेमाल किया 
जाएगा | 

२. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देशक के सार्वजनिक प्रबंध-सुविधाओं का समान 
लाभ लेने का अधिकार होगा । 

३. लोगों की इच्छा यही सरकार की सत्ता की आधारभूत बात होगी । यह लोकेच्छा 
निश्चित कालावधि से होनेवाले चुनाव के माध्यम से व्यक्त होगी । ऐसे चुनाव 
गुप्त मतदान और एक प्रौढ़ व्यक्ति को एक मत इन दो निष्कर्षो पर आधारित 
होंगे । 


- आर्किटेक्ट जीवन बोडके संकलित “लोकशाही जाणून घेऊ या” इस पुस्तक से 
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९५. धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान 


संविधान की धारा १५ हमें ज्ञात है। इसर्मे स्पष्ट दर्ज किया गया है कि धर्म 
के आधार पर सरकार नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती। 
संविधान कहीं भी, किसी विशिष्ट धर्म के बारें में कुछ नहीं कहता। संविधान में 
नागरिकत्व के बारे में जो भी प्रावधान हैं, उनमें कहीं भी किसी विशिष्ट धर्म का 
होना आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ सरकार का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। 
सरकार किसी भी एक धर्म के पक्ष में कृति नहीं करेगी। उसका कारोबार 
धर्मनिरपेक्ष अर्थात धर्म का विचार न करके चलाया जाएगा। दूसरी ओर नागरिक 
कर्तव्यों में कहा गया है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुधारवाद और शोधबुद्धि का 
स्वीकार करें। २५वीं धारा ने नागरिकों को सद्विवेकबुद्धि का और धार्मिक आचरण 
का अधिकार देते समय कुछ मर्यादाएँ भी निर्धारित की हैं। सार्वजनिक शांति, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामान्य नीतितत्त्व / सदाचार के अधीन रहकर नागरिकों 
को धार्मिक आचरण अथवा उपासना की स्वतंत्रता के अधिकार संविधान ने दिए 
हैं। अर्थात यदि किसी की उपासना पद्धति या धार्मिक आचरण सार्वजनिक शांति 
का बाधक बनता हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य बिगाड़ देता हो अथवा सामान्य 
नीतितत्त्व का, सदाचार का उल्लंघन करता हो तो इस तरह के धार्मिक आचरण 
को रोकने का, प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य को होगा। २५वीं धारा में 
आगे यह भी कहा गया है कि धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, 
वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धार्मिकेतर (लौकिक) क्रियाकलापों का 
विनियमन करने या उसपर निर्बंध लगाने के लिए कानून (विधि) बनाने पर 
राज्य को इस धारा का प्रतिबंध नहीं होगा। सामाजिक कल्याण और सुधार के 
बारे में, सार्वजनिक स्वरूप की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के लिए, हिंदुओं के 
सभी वर्गों और विभागों के लिए खुला करने के संबंध में उपबंध करनेवाले किसी 
भी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर परिणाम नहीं होगा अथवा इस तरह का कोई 
कानून बनाने का राज्य को प्रतिबंध नहीं होगा। इसका अर्थ है कि समाज के एक 
वर्ग में अत्यंत गरीबी और कुपोषण के होते, शनिदेव की मूर्ति पर तेल डालना 
अथवा महादेव की पिंडी पर दूध डालना; रास्ते में यातायात गतिरोध होते देखकर 
भी दरगाह या मंदिर को रास्ते से हटाने को विरोध करना; किस उप्र में मैं अपनी 
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बेटी की शादी करूं इसका निर्णय सरकार न करे; महिलाओं को पर्दे की सख्ती 
आदि अनेक मुद्दे धर्म स्वतंत्रता का हिस्सा हो ही नहीं सकते। 

संविधान ने नागरिकों को धार्मिक आचरण का अधिकार कुछ मर्यादाएँ 
रखकर तो दिया ही है, परंतु यह अधिकार व्यक्ति को दिया है। यानि एक ही 
परिवार के अथवा जन्म से एक धर्म के सज्ञान व्यक्ति को यह अधिकार स्वतंत्ररूप 
से दिया है। क्या करे, यह उस व्यक्ति को तय करना है। अपनी आध्यात्मिक उन्नति 
के लिए जन्म से प्राप्त धर्म योग्य लगा तो वह व्यक्ति उस धर्म का आचरण कर 
सकता है अथवा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी व्यक्ति को कोई दूसरा 
धर्म उचित लगा तो वह उस धर्म की पद्धति से उपासना कर सकता है। अगर किसी 
नागरिक का ऐसा मत बना हो कि, “आज के सब धर्म उनके पुरोहितों की जीविका 
के व्यवसाय बने हैं, धर्म की नैतिक सीख और प्रत्यक्ष आचरण का कोई संबंध 
नहीं रहा, सभी धर्मों का व्यवहार कर्मकांडों के घेरे में फंसा है, धर्मस्थल बाजार 
और शोर गुल के केंद्र बने हैं, धर्म के नाम पर महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, 
उनपर गौण भूमिका लादी जा रही है,” और “धरम तो एक ही सच्चा, जगत को 
प्यार देवे हम” यह उसकी धारणा बनी हो, तो उस नागरिक को २५वीं धारा ने वह 
अधिकार दे दिया है। उस दृष्टि से २५वीं धारा के पहले तीन शब्द “सद्विवेकबद्धि 
की स्वतंत्रता? बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। ऊपर “आध्यात्मिक उन्नति” शब्द का प्रयोग 
है। धर्म का पालन सही अर्थ से अपने मन में झांककर देखने की प्रक्रिया होती है। 
उपासना यानि आत्मपरीक्षण करते हुए अपना आचरण अधिक निर्दोष बनाने के 
लिए शांति से बैठकर, प्रकृति से तादात्म्य प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। अर्थात 
उपासना स्वयं को अधिक निर्मल और उन्नत बनाने के लिए होती है। आज 
के अनेक धर्मस्थानों के चारों ओर का व्यवहार और कुछ धार्मिक नेताओं 
के फुफकार सुनने पर सहज प्रश्न उठता है कि उनका और नैतिक सीख का 
अथवा उनका और आत्मिक उन्नति का कोई संबंध भी हे? जो धर्म 
अपना-पराया सिखाता है, जो किसी का द्वेष सिखाता है, जो अवसर आने 
पर हिंसा को प्रवृत्त करता है, जो केवल पुरोहितों का पेट भरने कार्यरत 
रहता है, वह सच्चा धर्म कैसे हो सकता है? संत परंपरा ने अनेक अर्थों से 
मानवतावाद की, उदारमतवाद की सीख दी है। साथ ही संत परंपरा ने भक्त और 
भगवान के स्वार्थरहित, निर्मल रिश्ते की रचना की है। उन्होंने किसी प्रकार के 
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बिना मध्यस्थ के भक्त और भगवान का सीधा नाता जोड़नेवाली, सीधी-सादी- 
सरल उपासना पद्धति दी है। वह भागवत परंपरा के संतों ने दी, उसी तरह सूफी 
संतों ने भी दी है। “प्याज-मूली-तरकारी, समूची विट्वलमाय मेरी।” इसी एक 
पंक्ति में कितना गहरा अर्थ भरा हुआ है। मैं किसान हूँ और अगर मैं काली माता 
यानि खेती की काली जमीन में मेहनत करके, पसीना बहाकर प्याज, मूली आदि 
सब्जी-तरकारी उपजाता हूँ, तो मुझे पांडुरंग (भगवान) से मिलने किसी प्रकार का 
कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं, अथवा मुझे पंढरपुर को जाने की भी 
आवश्यकता नहीं। काली जमीन में मैंने अपने परिश्रम से उगाई सब्जी-तरकारी में 
ही मेरी विट्टल (भगवान) से भेंट होगी। कितनी उदात्त भावना! यह है सच्ची 
उपासना का अथी इस दृष्टि से अगर जांच की, तो आज अपने आसपास धर्म 
के नाम पर जो बाजार लगा दिखाई देता है, वह धर्म के नाम से शुरू अधर्म 
है, यह उद्वेग से कहना पड़ता है। धार्मिक स्वतंत्रता की धारा का आरंभ 
सद्विवेकबुद्धि के स्वतंत्रता शब्दों से करते समय संविधान निर्माताओं को धार्मिक 
आचरण का यही उदात्त अर्थ अपेक्षित होगा यह निश्चित। 

यूरोप में राजा और पोप यानि राज्यव्यवस्था का प्रमुख और धर्मव्यवस्था 
का प्रमुख इनमें संघर्ष हुआ, हिंसाचार हुआ। तब चर्चा के अंत में एक सूत्र सामने 
आया कि राजा का राजा को दो, और पोप का पोप को दो। अर्थात राजा के 
क्षेत्र में पोप हस्तक्षेप न करें और पोप के क्षेत्र में राजा दखल न दे। इस सूत्र की 
अपेक्षा भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना एक कदम आगे बढ़ 
गई है। हमारे यहाँ जन्म से मृत्यु तक मनुष्य के जीवन का अधिकार भिन्न-भिन्न 
निरर्थक धार्मिक कर्मकांडों ने अपनी जकड़ में लिया है। इसीलिए धर्म उपासना की 
स्वतंत्रता पर डाली गई मर्यादाओं का उल्लंघन करने पर उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध 
लगाने का अधिकार संविधान निर्माताओं ने राज्यव्यवस्था को दिया है। धर्म 
स्वातंत्र्य “धर्म? नामक संस्था को नहीं दिया है, तो वह व्यक्ति को दिया है। परंतु 
राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। संविधान की धर्मनिरपेक्षता की यह संकल्पना 
नागरिकों और राज्यों दोनों को ठीक तरह से समझ लेनी चाहिए, तभी 
हमारे समाज के अनेक प्रश्‍न हल हो सकेंगे। 
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९६. धर्मनिरपेक्षता की राजनीति 
या 
धर्मनिरपेक्ष मुद्दों की राजनीति 


अपने यहाँ धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या है? इसपर बहुत चर्चा होती है, 
फिर भी उलझन केवल बनी ही नहीं रहती, बल्कि बढ़ती है। धमनिरपेक्षता का 
मुद्दा हमेशा हिंदू-मुस्लिम अथवा हिंदू ईसाई के संदर्भ में ही चर्चा में आता है। 
वास्तविक जिस देश में एक ही धर्म के लोग रहते हैं, उस देश में भी 
धर्मनिरपेक्षता का मूल्य आवश्यक होता है। सही मुद्दा यह है कि हम बार-बार 
धर्मनिरपेक्षता की ही चर्चा करते रहेंगे अथवा सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने के 
लिए धर्मनिरपेक्ष मुद्दे खोजेंगे। यानि सभी जातिधर्म के स्त्री-पुरुष जिसके लिए 
आसानी से इकट्ठा आ सकते हैं वह होता है धर्मनिरपेक्ष मुद्दा अनेक लोग अपने- 
अपने धर्म के त्योहारों, उत्सवों में बड़े उत्साह से सम्मिलित होते हैं। जाति के 
अनुसार विभाजित कर लिए गए महापुरुषों की जयंतियों के कार्यक्रम लोग बड़ी 
धूमधाम से मनाया करते हैं, परंतु जहाँ सभी भारतीय सम्मिलित हो सकते हैं, उन 
राष्ट्रीय त्योहारों के समय अनेक लोग घूमने जाते हैं। जिस दिन अन्य किसी भी 
उत्सव की और जयंती की अपेक्षा गणतंत्र दिवस २६ जनवरी, स्वतंत्रता 
दिवस १५ अगस्त और २६ नवंबर संविधान दिवस अधिक उत्साह से 
संपन्न होंगे उस दिन भारत की प्रगति के द्वार सच्चे अर्थ में खुले होंगे। 

उसी तरह पीने के पानी के लिए निकाला मोर्चा, शिक्षा अधिकार के 
कार्यान्वयन के लिए किया धरना आंदोलन, रोजगार प्राप्ति के लिए मंत्री का किया 
घेराव आदि धर्मनिरपेक्ष आंदोलन होते हैं, क्योंकि इन समस्याओं की तकलीफ 
सभी जाति-धर्म के स्त्री-पुरुषों को होती है। अर्थात धर्मनिरपेक्षता के कारण 
राजनीति करने के बजाय, जहाँ सभी जाति-धर्म के स्त्री-पुरुष भारतीय के नाते 
इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसे धर्मनिरपेक्ष मुद्दे खोजकर उनकी राजनीति करना भारत के 
हित में होगा। 
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२७. सामाजिक न्याय की संकल्पना 
और भारतीय संविधान 


संविधान ने कल का भारत संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, 
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का सपना देखा है। भारत की जातिव्यवस्था और 
पुरुष प्रभुत्व की समाजव्यवस्था देखकर सामाजिक न्याय के सूत्र का प्रभावशाली 
कार्यपालन के बिना यह स्वप्न पूर्ण होना संभव नहीं। संविधान समता के बारे में 
आग्रहपूर्वक उल्लेख करता है, परंतु यहाँ गणित की समानता निश्‍चित रूप 
से अभिप्रेत नहीं है, तो जैविक समानता अपेक्षित है। भारत में हजारों वर्षों से 
कुछ जातिसमूहों को श्रेष्ठत्व और विशेष अवसर भेंट किए गए, तो निम्न 
जातिसमूहों को जन्म के आधार पर शिक्षा का अवसर, संपत्ति धारण करने का 
अधिकार नकारा गया। हजारों वर्षों के इस अन्याय और शोषण से शोषित 
जातिसमूह में जो पिछड़ा सांस्कृतिक संचित तैयार हुआ वह आज भारत 
के सर्वसमावेशक और संतुलित विकास में बहुत बड़ी बाधा है। इस 
जातिप्रथा को धर्म की मान्यता थी और धर्मचिकित्सा को बंदी थी। आज भी 
रचनात्मक धर्मचिकित्सा की भूमिका लेनेवाले दाभोलकर-पानसरे-कलबुर्गी को 
दिनदहाड़े गोलियाँ मारी जाती हैं, तो पुराने जमाने में क्या स्थिति रही होगी? 
इसीलिए स्वतंत्रता पश्चात के भारत में दलित, आदिवासी और पिछड़े 
जातिसमूहों को विशेष अवसर द्वारा प्रगत समाज की समानता तक ले आने और 
सामाजिक न्याय की प्रस्थापना करने की संविधान द्वारा भूमिका लेना बिलकुल 
स्वाभाविक था। संविधान इसी पद्धति की भूमिका पुरुष वर्चस्व के नीचे दबाई गई 
महिलाओं के लिए भी लेता हुआ दिखाई देता है। 

हम देखें कि सामाजिक न्याय के बारे में संविधान में क्या क्या प्रावधान हैं। 
हम मूलभूत अधिकारों के भाग में धारा १५ और धारा १६ पहले पढ़ चुके हैं। 


« धारा १५ के अनुसार धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के कारणों से 
नागरिकों में भेदभाव करने को मनाही है। परंतु भारत की सामाजिक, 
आर्थिक विषमता की ओर ध्यान देकर महिला, बच्चे, सामाजिक-शैक्षिक 
दृष्टि से पिछड़े वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एस.सी.) और जनजाति 
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(एस.टी.) की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध (प्रावधान) करने के लिए 
इस धारा का किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। 

धारा १६ सूचित करती है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन 
या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिको को समान अवसर होगा, परंतु अन्य 
पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजातियों को राज्य के अधीन 
सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो, तो उनके लिए पद आरक्षित 
रखने अथवा आरक्षण का प्रावधान करने राज्य को प्रतिबंध नहीं होगा। 


आरक्षण के संदर्भ में लिखते समय संविधान निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त 


पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण है। हम अनेक बार आरक्षण का 
विचार व्यक्तिगत लाभ अथवा व्यक्तिगत अन्याय की दृष्टि से करते हैं, परंतु 
संविधान जिन जातिसमूहों को अतीत में व्यवस्था ने पीछे रखा है, उन 
जातिसमूहों को विविध सत्ताकेंद्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए 
आरक्षण का विचार करता है। हमें यह ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। 


सामाजिक न्याय के संबंध में अन्य महत्त्वपूर्ण धाराएँ - 


अस्पृश्यता का अंत - धारा १७ 

मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम (बेगार) को प्रतिबंध (मनाही/बंदी) - 
धारा २३ 

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए 
शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि - धारा ४६ 

लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 
स्थानों का आरक्षण - धारा ३३० 

राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के लिए आरक्षण - धारा ३३२ 

सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
लिए आरक्षण - धारा ३३५ 

अनुसूचित जातियों, जनजातियों आदि के लिए विशेष अधिकारी की 
नियुक्ति - धारा ३३८ 

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के 
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बारे में संघ (केंद्र) का नियंत्रण - अहवाल देने के लिए राष्ट्रीय आयोग की 
नियुक्ति - धारा ३३९ 

° पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण और उपायों के लिए आयोग की 
नियुक्ति - धारा ३४० 


एक ओर जातिप्रथा ने दलित-शोषित जातिसमूहों का शोषण किया और 
उसी के साथ दूसरी ओर जातिप्रथा के बंधे हुए, सीमित दायरे ने और 
अपरिवर्तनीय स्वरूप ने सभी भारतीय समाज का बड़ा नुकसान किया है। 

जातिप्रथा ने भारतीय समाज की नया कुछ कर दिखाने की ऊर्मि 
(छोटे सा छोटा प्रयास) मिटा दी, साहस करके नई राहें खोजने की प्रवृत्ति 
नष्ट की, समाज की सृजनशीलता ही मार दी। हमें ज्ञात है कि यहाँ के 
पुरोहितवर्ग ने शिवाजी महाराज और शाहू महाराज जैसे राजाओं को शूद्र माना। 
उन्होंने महिलाओं को पढ़ाना धर्मशास्त्र के अनुसार पाप माना। भारतीय स्वतंत्रता 
के नेता लोकमान्य तिलक जब स्वातंत्र्य के काम के लिए इंग्लैंड जाकर वापस 
आए, तब पुणे के पुरोहितवर्ग ने भूमिका ली, कि समुद्र यात्रा पाप होने से 
लोकमान्य तिलक जी को प्रायश्चित करना चाहिए। सामाजिक प्रश्नों के बारे में 
लोकमान्य तिलक के मत परंपरावादी होने से उन्होंने भी इस मांग को स्वीकार कर 
प्रायश्चित कर लिया। मजा देखिए, एक ओर यूरोपियन समाज विज्ञान का स्वीकार 
करता था, औद्योगिकीकरण का मार्ग अपनाता था, कारखाने शुरू करके उत्पादन 
बढ़ाता था, उस उत्पादन के लिए बाजार उपलब्ध कराने को साहसी समुद्र मुहिमों 
का आयोजन किया करता था, उसके लिए नए-नए प्रदेश खोजता था और दूसरी 
ओर हम मात्र अपने उस समय के सर्वोच्च राजनीतिक नेता को स्वातंत्र्य के काम 
के लिए समुद्रयात्रा के कारण प्रायश्चित करने को बाध्य करते थे। कट्टरपंथी 
रीतिरिवाज, निरर्थक धार्मिक कर्मकांड और धर्म की मान्यता के कारण 
टिकी हुई जातिप्रथा ने हमारे समाज का चैतन्य और क्रियाशीलता को नष्ट 
किया है। हमारे देश में अनेक लोगों को यूरोप-अमरीका का बहुत प्रेम होता है, 
उन्हे उनके और हमारे बीच के फर्क को ठीक से समझ लेना चाहिए; नहीं तो, वहाँ 
जाकर फिर निरर्थक कर्मकांड के निमित्त ही हमसे मिलनेवाले महाराष्ट्रारीयन 
मंडल दिखाई देते हैं। 
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समाज को आगे ले जाने की विविध जिम्मेदारियाँ निभानेवाले व्यक्ति 
समाज के सभी घटकों से अगर नहीं चुने गए, तो समाज को उत्तम कर्तव्यवान 
व्यक्ति कैसे मिलेंगे? समाज की आधी आबादीवाली महिलाओं को अगर हजारों 
वर्ष केवल चूल्हाचक्की और बालबच्चों में उलझा रखा तो महिलाओं पर 
अन्याय तो है ही, परंतु आधी आबादी की कल्पनाशक्ति, कुछ कर दिखाने की 
उमंग मिटा देने से नुकसान सारे समाज का ही है? दूसरी ओर कड़ी धूप में पसीना 
बहाते हुए श्रमिकों के बहुसंख्य समूह नवनिर्मिति का काम करते रहते हैं। उनको 
अवसर न देकर केवल बौद्धिक उठा-पटक करनेवाले सफेदपोश समाज से ही 
विविध जिम्मेदारियों के लिए लोग चुने जाते होंगे, तो काम की सृजनशीलता 
निश्चित ही नष्ट होगी। हमारे यहाँ अनिष्ट परंपरा थी, कि दिमाग लड़ानेवाले 
श्रम न करें और श्रम करनेवालों को दिमागी काम करने की मनाही। हमारे 
समाज ने बुद्धि और श्रम का विभाजन करके अपना ही बहुत बड़ा नुकसान 
कर लिया है। 

विषमताग्रस्त समाजव्यवस्था में गणित की समानता के नियम अन्याय पूर्ण 
माने जाते हैं। जिस समाज में सभी एक पंक्ति में नहीं होते, उस समाज में 
समान नियम भी अन्यायकारक होते हैं। इस स्थिति में विशेष अवसर द्वारा 
पिछड़े लोगों को आगे लाने का प्रयत्न करना ही सामाजिक न्याय होता है। अतीत 
में समान अवसर न मिला हो, तो जिन्हें अवसर और मनुष्यत्व नाकारा गया, उनके 
लिए अब थोड़ा पक्षपात या उनकी तरफदारी करना ही सामाजिक न्याय सिद्ध 
होता है। प्रश्‍न उपस्थित किया जाता है कि पिछड़े समूहों को यह अवसर कब तक 
देंगे? अर्थात विशेष अवसर या आरक्षण स्थायी या अनंत काल तक जारी रखना 
यह स्वस्थ समाजव्यवस्था का लक्षण नहीं है; परंतु हजारों वर्ष तक मुट्टीभर लोगों 
के लिए विशेष अवसर और संविधान के बाद भारत में ६७ वर्षो में पिछड़े लोगों 
के लिए आधे-अधूरे कार्यान्वित विशेष अवसर, क्या इनमें तुलना हो सकती है? 
इसके लिए कोई भी एक गृहपाठ कर देखे। किसी भी सरकारी संस्था में वर्ग एक, 
वर्ग दो, वर्ग तीन और वर्ग चार के कर्मचारियों की वास्तविक जाति की जांच करें 
अथवा किसी भी नगरनिगम (महानगरपालिका) के चतुर्थ श्रेणी सफाई कामगारों 
में केवल दलित जाति के ही लोगों की भरती क्यों होती है, इसकी कोई भी जांच 
करे। इसलिए विशेष अवसर या आरक्षण अनंत काल तक देने का तत्त्व योग्य न 
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होने पर भी यही वास्तव है कि आज उसे जारी रखना आवश्यक है। 

आरक्षण की नीति की कार्यान्विति में कोई दोष, त्रुटि रहती हो, तो 
उसे दूर करनी ही चाहिए। विशेषतः जिस आरक्षित प्रवर्ग (कॅटेगिरी) के 
लिए जो आरक्षित जगहें होंगी, वे आरक्षित जगहें उस प्रवर्ग के अधिक 
जरूरतमंद जाति और अधिक गरीब परिवारों तक कैसी पहुंचेगी इसके 
लिए आवश्यक नियम बनाने चाहिए। किसी विशिष्ट संस्था में विशिष्ट 
प्रवर्ग के लिए जो आरक्षित स्थान होंगे, वे अंत में उसी प्रवर्ग से भर दिए 
जाएँगे, यह निश्चित करके फिर आवश्यक नियम करने चाहिए। 


कम होता जा रहा सरकारी प्रतिशत भाग और आरक्षण का भविष्य 


मुक्त अर्थनीति के जमाने में सरकार अनेक क्षेत्रो से पीछे हट रही है। सरकार 
की कल्याणकारी योजनाओं का प्रतिशत भाग कम हो रहा है। सरकारी नौकरी 
भर्ती लगभग रुकी हुई है। स्वाभाविकतः आरक्षण की कक्षा के अवसर भी कम हो 
रहे हैं और आरक्षण की मांगें बढ़ रही हैं। यह एक विचित्र स्थिति है। भारत में काम 
करनेवाले लोगों में ९३ प्रतिशत कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में हैं, जिन्हें किसी भी 
प्रकार के कामगार कानून लागू नहीं हैं, अर्थात वहाँ आरक्षण नहीं है; बाकि / 
अन्य बचे हुए ७ प्रतिशत संगठित कामगारों में आधे से अधिक कामगार निजी 
क्षेत्र में काम करते हैं। वहाँ भी आरक्षण नहीं है। शेष रहे सरकारी जगहों में पचास 
प्रतिशत आरक्षण है। इसलिए संपूर्ण आरक्षण की चर्चा बहुत थोड़े क्षेत्र के लिए है। 
अतः सरकार सभी कुछ निजी क्षेत्र को न सौंपे। सरकार का विविध क्षेत्रों का 
निवेश बढ़े। सरकारी नौकर भरती की अघोषित बंदी उठे। इन्हीं मुद्दों पर सब को 
बल देना चाहिए। 


यायावर विमुक्त समाज 


बेघर, भूमिहीन, मतदार सूची-आधारकार्ड-राशनकार्ड से कोसों दूर यह 
यायावर समाज आज भी समाज की विचार प्रक्रिया से और विकास प्रवाह से दूर 
ही है। इनमें से अनेक जमातों पर अपराधी का ठप्पा लगा था / है। उनके कृत्य 
दंडकारी स्वरूप के मानने हो, तो ध्यान दें कि वे कृत्य पेट पालने के लिए थे। पेट 
पालने के लिए की गई चोरी और अमीरों की अय्याशी के लिए की गई चोरी एक 
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ही मापदंड में कैसे नापें? कुछ ऐतिहासिक कारणों से और तत्कालीन परिस्थिति से 
यायावर विमुक्त समाज के लिए कुछ ठोस प्रावधान संविधान में दिखाई नहीं देता। 
स्वतंत्रता के बाद कुछ आंदोलनों के और कुछ आयोगों के सकारात्मक 
सिफारिशों के कारण इस समाज के प्रश्न चर्चा में आए और उनमें से कुछ हल 
निकले। आज इनकी कुछ जमातें जाति पंचायत जैसी अवैधानिक प्रक्रिया के 
कारण चर्चा में हैं। परंतु शिक्षा का अभाव, भरपूर अंधश्रद्धा, पुरुषी वृत्ति से उत्पन्न 
महिलाओं का गौणत्व, पास कोई भी उत्पादन साधन न होना, पर्यायी रोजगार न 
होना, नए स्वरूपों के रोजगारों में टिके रहने के लिए उन पद्धतियों के कौशल्यो का 
अभाव और बाहरी समाज का सतत का अविश्वास इन कारणों से यह समाज 
अब भी परिधि के बाहर ही है। उन्हें विकास प्रक्रिया में समाविष्ट कर लेने के ठोस 
प्रयत्नों की आवश्यकता है। 


| जातियाँ समाजिक जीवन में विषमता और अलगाव पैदा करती हैं, अतः वे | समाजिक जीवन में विषमता और अलगाव पैदा करती हैं, अतः वे 
SN हैं। जातियाँ जाति-जाति में द्वेष और मतभेद निर्माण करती हैं, 
इसलिए वे राष्ट्र विरोधी हैं। हमें राष्ट्र बनाना हो, तो हमें इन सब दिक्कतों का सामना 
करके उनमें से बाहर निकलना चाहिए । 








- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 











सामाजिक अथवा व्यक्तिगत गुणशीलता तय करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति 
के कर्तृत्व को अवसर मिलना चाहिए और उसे अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्षेत्र 
चुनने की सुविधा का लाभ उठा लेना चाहिए। इस तत्त्व को जातिव्यवस्था में नष्ट 
कर दिया गया है। इसमें व्यक्ति का चुनाव उसके अंतर्गत गुणों से नहीं किया 
जाता, वह उसके पूर्वजों की योग्यता से, हैसियत से तय किया जाता है। 


- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
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९८. आदिवासी समाज के विकास के प्रश्‍न 


संविधान ने आदिवासी समाज को आरक्षण का संरक्षण दिया है। जंगल में 
रहनेवाले आदिवासी पेट के लिए आवश्यक चीजें जंगल से लेते हैं और बदले में 
जंगल संवर्धन का काम बड़े पैमाने पर करते हैं। ठेकेदार और कुछ भ्रष्ट 
वनअधिकारी की साजिश से जंगल कटाई बड़ी मात्रा में हुई। आबादी की दृष्टि से 
आदिवासी बहुल भाग के लिए आदिवासी स्वशासन कानून विद्यमान है। उसे 
“पेसा कानून” कहते हैं। ?£94 यानि पंचायतराज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड 
एरियाज'। इस कानून से आदिवासी बहुल गांवों में ग्रामसभाओं को कुछ विशेष 
अधिकार मिले हैं। परंतु इस कानून की कार्यान्विति ठीक नहीं होती। आदिवासी 
विकास के लिए निर्धारित बहुत थोड़ी निधि योग्य पद्धति से खर्च होती है। काफी 
भ्रष्टाचार में खर्च हो जाता है। आदिवासी समाज का स्वतंत्रतासंग्राम में महत्त्वपूर्ण 
योगदान है। बिरसा मुंडा, तंट्या भील इन आदिवासी नायकों का इतिहास अभी 
तक ठीक से सामने नहीं आया। बीच के समय में ब्रिटिशकालीन वनकानून का 
हवाला देकर सरकार ने आदिवासियों को ही जंगल से निकाल देने के प्रयत्न 
किए। बाकी समाज की अपेक्षा आदिवासी समाज में आज भी तरीके से और 
तगड़ेपन से लड़ने की प्रवृत्ति कायम रही है। आदिवासी भागों में अनेक जनसंगठन 
काम करते हैं। जहाँ उनके जनसंगठन हैं, वे भी बहुत तरीके से और प्रभाविता से 
काम करते हैं। उनके अनेक वर्षों के संघर्ष के कारण ही संसद ने वनाधिकार कानून 
मंजूर किया। जहाँ जनसंगठन हैं वहाँ वे वनाधिकार कानून की कार्यान्विति के लिए 
अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। जहाँ जनसंगठन नहीं हैं वहाँ मात्र वनाधिकारी और 
लगान (महसूल) अधिकारी दिक्कतें पैदा करते हैं। देश के अनेक जिलों में 
नक्सलवादी आंदोलन बढ़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने विधान किया 
था कि, 'नक्सलवादी देश की आंतरिक सुरक्षा को धोखा है।' जंगल और जंगल 
की खनिज संपत्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुनाफाखोरी के लिए देने की सभी 
सरकारों की नीति रही है। आदिवासी समाज उसे विरोध करता है और करेगा ही। 
दुर्गम आदिवासी भागों में विकास 

नाम मात्र को भी नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री आर. आर. पाटील ने 
एक बार कहा था, नक्सलवाद जंगल में नहीं जन्म लेता, वह मुंबई के मंत्रालय में 
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पैदा होता है, इसमें बहुत तथ्य है। आदिवासी समाज को विश्वास दिलाकर पेसा 
कानून और वनाधिकार कानून की ठीक कार्यान्विति करके, आदिवासी विकास 
की निधि ईमानदारी से उसी कार्य के लिए खर्च की, तो नक्सलवाद का भी जवाब 
मिल सकेगा। 








ऽः चाहिए तो समता भी चाहिए 


समतावादियों पर बड़ी सभ्यता से यह आक्षेप लिया जाता है कि प्रकृति में 
ही मूलतः समता नहीं है, फिर वह कोई कैसे प्रस्थापित कर सकेगा? दुनिया में 
किसी न किसी रूप में थोड़ी-बहुत विषमता कभी तो रहेगी ही। मान्य! परंतु 
उसका यह अर्थ नहीं है, कि कृत्रिम विषमता वैसी ही रहने दें, उसे बिलकुल धक्का 
क लगाए । अगर ऐसा कहना हो, तो हम उलटे पूछते हैं, कि प्रकृति में नीति कहाँ 
है? दुनिया की अनीति पूर्णतः नष्ट करना कभी संभव है? दुनिया के अंत तक 
थोड़े-बहुत परिमाण में अनीति रहेगी ही न? फिर नीति का उपदेश क्यों करते हो? 
नीति तत्त्वों को मान्यता क्यों देते हो? चोरी जैसे अपराध के लिए कानून किस लिए 
चाहिए? क्या इन प्रश्नों के उत्तर समता के आक्षेपक दे सकेंगे? अगर नीति 
चाहिए, तो समता भी चाहिए । समता सार्वजनिक नीति का एक मुख्य तत्त्व है। 
राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक बातों में समता का तत्त्व लागू 
करना यानि समाजरचना नीति की नींव पर खड़ी करना ही है। 


- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
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१५. मुस्लिम आरक्षण की समस्या 


सच्चर समिति के वृत्तांतानुसार कुछ बातों में मुस्लिम समाज की स्थिति 
अनुसूचित जाति से भी खराब है। शिक्षा, नौकरी, बैंक कर्ज, सरकारी योजनाओं के 
लाभ आदि सभी बातों में मुस्लिम समाज पिछड़ा है। जिला परिषद, विधान सभा, 
लोकसभा जैसे सभी जन प्रतिनिधिगृहों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। इस 
समाज के बहुसंख्य लोग आज उपेक्षा और अविश्वास के वातावरण में जी रहे हैं। 
उसमें से ही समाज के युवक पथश्रष्ट होकर गलत राह पर चलने लगते हैं। 
दहशतवादी संगठन इसका लाभ उठाकर मुस्लिम युवकों को उकसाने की कोशिश 
करते हैं। जिहाद का गलत अर्थ बताकर उन्हें दहशतवाद के रास्ते पर चलाते हैं। 
जो दहशतवाद के रास्ते पर भटकते हैं उन्हें समझाकर रोकना चाहिए। परंतु जो 
दहशतवादी कृत्यों में शामिल हैं, उन्हें कठोर सजा होनी ही चाहिए। 

भारत में दहशतवाद किसी एक ही धर्म के नागरिकों के सहभाग का विषय 
नहीं है। मालेगांव बमविस्फोट और समझौता एक्स्प्रेस बमविस्फोट मुकदमे में 
साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित गिरफ्तार किए गए और राष्ट्रभक्त अधिकारी हेमंत 
करकरे ने इसके संबंध में सबूत सामने रखे; उससे यह सब अब सिद्ध हुआ है। 
दहशतवाद की जांच के संबंध में जांच व्यवस्था पक्षपात करती है, इसका एक 
गहरा परिणाम मुस्लिम युवकों पर हो रहा है। इस पार्श्रभूमि पर मुस्लिम आरक्षण 
की मांग को समझ लेना चाहिए। संविधान को आम तौर पर धर्म के आधार पर 
आरक्षण देना मंजूर नहीं है। उस समाज के थोड़े प्रगत लोग स्वार्थ के लिए “हम 
सब एक ही हैं” की भूमिका लेकर सबके लिए आरक्षण मांगते हैं, पर इस पार्श्रभूमि 
पर बह निर्णय न्यायालय में नहीं टिकता। तत्त्वतः इस्लाम में जातिप्रथा न होने पर 
भी व्यवहार में भारतीय मुस्लिम समाज में जातियाँ हैं। अतः जिस प्रवर्ग के 
समकक्ष मुस्लिम समाज में जो जातिसमूह हैं उन्हें उस जाति का प्रमाणपत्र देने की 
व्यवस्था हो। उसी के आधार पर उस निर्धारित प्रवर्ग का आरक्षण उन्हें मिलने की 
व्यवस्था की जानी चाहिए। लोकनियुक्त सभागृह में मुस्लिम समाज का 
प्रतिनिधित्व बढ़े, इसलिए सभी राजनीतिक पक्षों को चाहिए कि वे अधिक संख्या 
में मुस्लिम उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दें। 





४८ लोकायत, जनता ट्रस्ट 


२०. महिला आरक्षण की उलझन 
डम कब सुलझाएँगे? 


संसद में सबसे अधिक काल प्रलंबित विधेयक शायद महिला आरक्षण का 
होगा। अनेक प्रश्नों पर झगड़नेवाले भिन्न-भिन्न राजनीतिक पक्षों के सदस्य इस 
मुद्दे पर एकत्र हो जाते हैं और महिला आरक्षण का विधेयक विफल बना देते हैं। 
स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में अनेक महिला प्रतिनिधियों ने अपना कर्तृत्व और 
क्षमता सिद्ध की है। उन्हें अब आगे का अवसर विधानसभा में, लोकसभा में प्राप्त 
होना चाहिए। जहाँ कुछ सावित्री की बेटियाँ (शिक्षित कार्यक्षम महिलाएँ) सभी 
क्षेत्रों में आत्मविश्वास से उड़ान भरती हैं, वहाँ शेष अनेक महिला आज अवसर 
से वंचित हैं। कुछ एक को तो जन्म लेने का अवसर ही नकारा जाता है। यह स्थिति 
बदलने के लिए अब कार्यक्षम महिलाओं को राष्ट्र-राज्य शासन चलाने की 
जिम्मेदारी में भी भागीदार कर लेना चाहिए। संसद के कुछ पुरुष सदस्य महिला 
आरक्षण विधेयक में कुछ बदल चाहते हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को ३३ 
प्रतिशत आरक्षण देते समय उसमें विविध सामाजिक गुट की महिलाओं के हिस्से 
को भी अभी निश्चित कीजिए। अर्थात आम तौर पर महिलाओं को तैंतीस 
प्रतिशत आरक्षण न कहकर, उस प्रतिशत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गीय और सर्वसाधारण गुट की महिलाओं का अनुपात 
कानून बनाते समय ही निश्चित कीजिए यह मांग उचित ही है, अन्यथा अब सत्ता 
में रही परिवार की महिलाओं को ही केवल अवसर प्राप्त होने की संभावना 
अधिक है। उपर्युक्त परिवर्तन महिला आरक्षण विधेयक में करना बहुत कठिन नहीं 
है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमात के लिए अभी जो प्रत्यक्ष आरक्षण है, 
उसी में से इन जातियों की महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। ओबीसी 
(अन्य पिछड़ा वर्ग) महिलाओं के लिए केवल अलग प्रबंध करना पड़ेगा। इस 
कारण यह विधेयक लंबे अरसे के लिए स्थगित करना योग्य नहीं है। महिला 
आरक्षण विधेयक शीघ्रातिशीघ्र मंजूर होना चाहिए 
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२९. मराठा-पटेल-जाट आरक्षण मांग 
और संविधान 


मराठा, पटेल और जाट जैसी मध्यम जातियों से आरक्षण की मांगें सामने 
आ रही हैं। कुनबी किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं। कृषि का 
सार्वजनिक निवेश कम हो रहा है इसलिए कृषि प्रत्यक्ष किसानों का ही भरन- 
पोषण नहीं कर सकती। कृषि की उपेक्षा और उद्योगों को अत्याधिक महत्त्व 
इस नीति से कृषि और कृषक उद्ध्वस्त हो रहे हैं। मराठा समाज में ७५ 
प्रतिशत खेतीहर, अल्पभूधारक, शुष्क भूमिवाले, गरीब किसान हैं। वे आज प्रचंड 
कठिनाई में हैं। गरीबी के कारण अच्छी शिक्षा नहीं। अच्छी व्यावसायिक शिक्षा 
नहीं अतः नौकरियाँ नहीं। नौकरियाँ नहीं इसलिए आगे के रास्ते नहीं मिलते। गांव 
में रहें तो, गांववाले अवांच्छित प्रश्न करके परेशान करते हैं। माँ खाना नहीं 
खिलाती, बाप भीख भी नहीं मांगने देता ऐसी हताशा की स्थिति है। इतने 
पर भी ये युवक शहर में स्पर्धा परीक्षा के नाम पर कई वर्ष स्पर्धा परीक्षा में 
सम्मिलित होते रहते हैं। छुट्टियों में गांव आने पर किसी के पूछने पर बता देते हैं, 
कि कलेक्टर, जिलाधीश पद की परीक्षा दे रहा हूँ। वास्तव की निराशा वह स्वयं 
जानता है। दूसरी ओर, एक चतुर्थांश मराठा समाज सतत सत्ता में है, परंतु 
उसका किसी भी प्रकार का उपयोग कठिनाई ग्रस्त मराठा समाज को नहीं 
होता। परंतु आरक्षण की मांग के लिए “हम सब एक' का नारा दिया जाता है। 
कठिनाई में होकर भी गरीब मराठा समाज उच्चजातीय अस्मिता छोड़ने को तैयार 
नहीं है। वह शोषित समाज और श्रमिकों का साथ देने को तैयार नहीं है। संविधान 
ने आरक्षण के लिए सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन का मापदंड मान्य किया है। 
संविधान को आरक्षण के लिए आर्थिक मापदंड मान्य नहीं है। इसलिए मराठा 
आरक्षण न्यायालय में टिकता नहीं है। आरक्षण के बारे में लिखते समय संविधान 
कर्ताओं ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग किया है। तीन चतुर्थांश मराठा 
समाज गरीबी के कारण बहुत ही कठिनाई में है, यह वास्तव है। परंतु आज विविध 
सत्ताकेंद्रों में मराठा समाज को प्रतिनिधित्व है या नहीं, यह देख लेने पर ज्ञात होगा 
कि उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। 

आर्थिक निकष पर आरक्षण कार्यान्वित करना कठिन है। आमदनी छिपाई 
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जा सकती है। जाति असानी से छिप नहीं जाती। दारिद्य्र रेखा की सूची बनते 
समय अथवा शिक्षा के लिए ईबीसी (आर्थिक पिछड़ापन) सहूलियत का 
प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय क्या होता है, यह हम देखते ही हैं। हताश मराठा युवक 
अपना गुस्सा दलित-पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर निकालता है। हमें आरक्षण दो, 
अन्यथा किसी को भी मत दो, ऐसा कहते हुए, वह सामाजिक न्याय के तत्त्व को 
ही नष्ट करने निकलता है। सत्ता में मशगूल नेता, भड़काते रहते हैं। हताश मराठा 
युवकों को उत्तरहीन दिशा में ढकलते रहते हैं। गरीब मराठा युवकों के निश्चित 
कुछ प्रश्‍न हैं, परंतु वे उनके उत्तर गलत स्थानों पर खोजते हैं। समाज के जानकारों 
को और आरक्षण समर्थकों को भी इन युवकों से संवाद बढ़ाना चाहिए। 

वास्तव में इस मध्यम वर्ग जाति से बढ़ती संख्या में आनेवाली आरक्षण 
की मांगें इस कृषिक्षेत्र की मजबूरी की गवाही हैं। उद्योगों की तुलना में कृषि की 
उपेक्षा रोकना, कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना, पानी, बिजली, खाद, बीज, 
कीटकनाशक आदि किफायती दर में उपलब्ध करना, कृषि के लिए योग्य दर में 
पर्याप्त कर्ज उपलब्ध करा देना और अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह कि ऐसी व्यवस्था 
खड़ी करना जिससे उत्पादन खर्च पर आधारित हामी (आश्वस्त, गारंटी) भाव 
किसानों को मिलेगा। यहाँ से कार्य आरंभ करना पड़ेगा। कृषिमाल प्रक्रिया उद्योग 
से ग्रामीण भाग की क्रयशक्ति और वहाँ का रोजगार बढ़ाना चाहिए। साथ ही 
सरकारी नौकरियों का प्रतिशत बढ़ानेवाली आर्थिक नीति का आग्रह रखना 
चाहिए। यह सब तुरंत होने की आवश्यकता है। बढ़ती संख्या में होनेवाली 
किसानों की आत्महत्याएँ धोखे की घंटी हैं; यह गंभीर सामाजिक बीमारी का 
संकेत हैं। इसे अच्छी तरह से समझकर उसपर उपाय सोचने चाहिए 

वास्तव में आरक्षण के बारे में 'खानेवाले सौ और रोटियाँ दस” हैं। यह 
स्थिति कायम रहेगी यह गृहीत मानकर उपलब्ध दस रोटियाँ कौन-कौन खाएँगे यह 
प्रश्न हम उपस्थित करते हैं, और फिर आपस में झगड़ते रहते हैं। परंतु खानेवाले 
सौ होंगे, तो रोटियाँ सौ क्यों नहीं बनतीं, यह सवाल सब मिलकर सरकार से क्यों 
न करें? सबको अच्छी शिक्षा और सबको सक्षम रोजगार के लिए संघर्ष और 
उसके लिए आर्थिक नीति का आग्रह हमें करना चाहिए। इस नीति की विश्वसनीय 
कार्यान्विति से ही भविष्य में आरक्षण की आवश्यकता समाप्त होने की संभावना है। 
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२२. संघ (केंद्र - राज्य संबंध 


भारतीय संविधान ने संघराज्य पद्धति स्वीकार की है। अलग-अलग राज्य 
और संघराज्य क्षेत्र (केंद्रशासित) मिलकर भारत देश बना है। संघ और राज्य के 
विधि (कानून) बनाने के अधिकारों का विभाजन निश्चित किया गया है। सातवीं 
अनुसूची की संघसूची में संघ के अधिकार क्षेत्र के विषयों की सूची है। साथ ही 
राज्यसूची में राज्य के अधिकार क्षेत्र के विषयों की सूची दी है। तीसरी सूची 
समवर्ती सूची है। इसमें ऐसे विषय हैं जिनके बारे में संघ और राज्य दोनों को विधि 
(कानून) बनाने के अधिकार हैं, परंतु एक ही विषय पर बनी विधि में परस्पर 
विरोध या विसंगती होने पर संघ विधि को वरीयता मिलेगी। जो विषय किसी सूची 
में नहीं है। वे संघ सूची में माने जाएँगे और उनके बारे में विधि बनाने का अधिकार 
संसद का होगा। आपात की उद्घोषणा करने पर भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या 
उसके किसी भाग के लिए राज्यसूची में प्रगणित (दर्ज किए गए) किसी भी विषय 
के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को होगा। संविधान के भाग १२ की 
धारा (अनुच्छेद) २६८ से २८१ के अनुसार संघ और राज्यों के बीच राजस्वों 
(रविन्यू) का वितरण निश्‍चित किया गया है। फिलहाल के “जी.एस.टी.” बिल के 
कारण यह नियमावली अब बदलेगी। 

संक्षेप में, संघ सरकार की ओर अधिक अधिकारवाली अथवा मजबूत संघ 
सरकारवाली संघराज्य पद्धति हमने स्वीकार की है। संविधान बनते समय देश 
विभाजन के जख्म और वेदनाएँ सह रहा था। हमारा देश अनेक धर्म और हजारों 
जातियों का बना है। अनेक भाषा बोलनेवाले लोग इस देश में रहते हैं। स्वाभाविक 
है, कि इन सबके इर्द-गिर्द अस्मिता की राजनीति संविधान निर्मिति के समय भी 
थी; आज वह अधिक बढ़ गई है। संविधान निर्माताओं को लगना स्वाभाविक है 
कि देश की एकता और अखंडता अबाधित रखने के लिए संघ सरकार की ओर 
अधिक अधिकार हों। संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने इस संबंध में नाराजगी 
व्यक्त करते हुए राज्यों को अधिक अधिकार देने की मांग की थी। लगता है, कि 
इस संबंध में बाबासाहेब ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में स्पष्टीकरण 
दिया है। आज भी सरकारिया आयोग के वृत्तांत का संदर्भ देकर पंजाब, तमिलनाडू 
आदि अन्य राज्य राज्यों को अधिक अधिकार देने की मांग करते रहते हैं। 
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सभी पक्षों के संघ (केंद्र) सरकारों ने राज्यपाल पद राजनीतिक हस्तक्षेप का 
साधन बनाया है। अनेक राज्यपालो ने पदों की वैधानिक सीमा लांघकर संविधान 
की ३५६वीं धारा का दुरुपयोग करके अनावश्यक शरारतें करके राज्य सरकारों को 
तकलीफ दी, उन राज्यों में संघ सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण 
असंतोष है। संविधान निर्माताओं की भावना योग्य ही थी; परंतु प्रत्येक 
बात में पक्षीय स्वार्थ देखने की प्रवृत्ति के कारण गड़बड़ी हो रही है। प्रत्येक 
राज्य की वैशिष्टपूर्ण परंपरा, विरासत और सांस्कृतिक महत्त्व तथा विकास 
की आकांक्षाओं की संघ योग्य पुष्टी करे; साथ ही राज्य अपनी योग्य 
अस्मिता का पालन करते समय, भारतीयत्व का भान कभी खो न दें। इस 
प्रकार का संतुलन बनाए रखने से ही भारत को एक सक्षम राष्ट्र बनाने की 
प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है। इसके लिए संविधान के उपबंध 
(प्रावधान) पूरक और योग्य ही हैं। 





विभूतिपूजा भक्तों को नीतिभ्रष्ट करती है, अतः वह देश के लिए मारक है। 


- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 











लोकतंत्र को सफल होना है, तो पहले समाजव्यवस्था में विषमता न हो। 
पीड़ित-दलित वर्ग समाज में बिलकुल न हो। सभी अधिकार और सत्ता का 
केंद्रीकरण जिसके पास आया है, ऐसा एक वर्ग एक ओर, और सभी प्रकार का 
बोझ उठानेवाला वर्ग दूसरी ओर, ऐसा विभाजन कभी न हो। ऐसी विषमता, ऐसा 
अन्यायकारी विभाजन और उसपर आधारित समाजरचना इनमें हिंसात्मक क्रांति 
के बीज होते हैं, और फिर उसका परिमार्जन करना, उसे नष्ट करना लोकतंत्र के 
लिए असंभव होता है। 


- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
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२३. क9मीर प्रश्‍न और ३७०वीं धारा 


अंग्रेजो ने पूरी सावधानी बरती कि भारत स्वतंत्र होते समय अखंड नहीं 
रहेगा, उसके टुकड़े होंगे। उन्होंने केवल हमारे देश का विभाजन ही नहीं किया, तो 
भारत की रियासतें अपनी मर्जी के अनुसार अपना निर्णय कर सकेंगी ऐसी 
व्यवस्था स्वातंत्र्य देते समय कर गए। स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने विभाजन 
टालने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया, परंतु बैरिस्टर महंमद अली जिन्ना के 
अतिमहत्त्वाकांक्षी और हठी स्वभाव और उसे अंग्रजों द्वारा दिए गए उत्तेजन के 
कारण स्थिति और खराब हो गई। बैरिस्टर महंमद अली जिन्ना के डाइरेक्ट ऐक्शन 
के आवाहन से देश में हिंसाचार बढ़ता गया। दूसरी ओर स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहे 
हिंदुत्ववादियों ने आग में घी डालने का काम किया। हमेशा की तरह ऊपरी तौर 
पर एक-दूसरे के विरोध में लड़ने का आभास निर्माण करनेवाले मुस्लिम 
कट्टरतावादी और हिंदू कट्टरतावादी लोगों ने प्रत्यक्षतः एक दूसरे के पूरक भूमिका 
ली। स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने हतबल होकर, निरुपाय हो विभाजन को 
स्वीकार किया। देश के विभाजन के सर्वमान्य सूत्र के अनुसार कश्मीर रियासत के 
राजा हरिसिंह ने कश्मीर स्वतंत्र रखने का प्रयत्न किया तथा पाकिस्तान सरकार 
की मदद की संभावना को आजमाना शुरू किया। सीमास्थित रियासत होने से 
कश्मीर का महत्त्व जानकर उसे भारत का भाग बनाने का प्रयत्न पं. जवाहरलाल 
नेहरू जी करते थे। कश्मीर जनता के नेता शेख अब्दुल्ला राजा हरिसिंह के जेल में 
थे। वे कश्मीर भारत का भाग बने इस मत के थे (आगे स्वातंत्र्योत्तर भारत में भी 
प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में शेख अब्दुल्ला को जेल में 
रखना पड़ा था।) इतने में पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठियों की टोलियाँ और 
उनके पीछे सेना घुसेड़ दी। इस तनावपूर्ण प्रसंग में राजा हरिसिंह ने फिर भारत की 
मदद मांगी। भारत में सम्मिलित होने के बदले में उन्होंने कश्मीर के लिए विशेष 
दर्जा देने की मांग की। भारत ने पाकिस्तानी आक्रमण से कश्मीर बचाया, परंतु 
अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के कारण युद्ध रुक गया। तब एक तिहाई कश्मीर 
पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। कश्मीर को विशेष दर्जा देनेवाली ३७०वीं धारा 
इस विशिष्ट परिस्थिति के कारण अस्तित्व में आई है। भारतीय संविधान और 
कश्मीर के संविधान को जोड्नेवाली कड़ी के रूप में ३७०वीं धारा की ओर देखा 
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जाता है। यहाँ एक बात का उल्लेख आवश्यक है, कि आरंभिक काल के कुछ 
विशेष प्रावधान, जैसे, पुलिस अधिकारियों की स्वतंत्र नियुक्तियाँ, स्वतंत्र चुनाव 
आयोग आदि आज अस्तित्व में नहीं हैं। भारत के अन्य राज्यों के समान ही आज 
वहाँ इन बातों की व्यवस्था है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बिना किसी प्रकार की 
चर्चा के यह सब बन गया। 

हम ३७०वीं धारा की बहुत चर्चा करते हैं। परंतु उसके बाद तुरंत अन्य कुछ 
धाराओं में कुछ राज्यों को भी उनकी वैशिष्ट्यपूर्ण स्थिति की ओर ध्यान देकर 
संविधान ने विशेष प्रावधान सुझाए हैं, जिनको हम पढ़ते भी नहीं। महाराष्ट्र और 
गुजरात (३७१), नागालैंड (३७१(क)), आसाम (३७१(ख)), मणिपुर 
(३७१(ग)), आंध्रप्रदेश (३७१(घ)), सिक्किम (३७१(च)) मिझोराम (३७१(छ)), 
अरुणाचल प्रदेश (३७१(ज)), गोवा (३७१(झ)), कर्नाटक (३७१ (ट)) इन 
धाराओं में उन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान संविधान में किए गए हैं। अर्थात 
३७०वीं धारा और ३७१वीं धारा तथा उसके सभी भाग समान नहीं हैं। उन राज्यों 
की वैशिष्ट्यपूर्ण स्थिति के अनुसार ही वे धाराएँ बनी हैं, यह संदर्भ ३७०वीं धारा 
की चर्चा करते समय ध्यान में रखना चाहिए] 

आज कश्मीर प्रश्न फिर भड़क उठा है। पीडीपी-भाजपा गठबंधन की 
सरकार द्वारा परिस्थिति ठीक तरह से हल न करने से यह प्रश्‍न भड़का है। पीडीपी- 
भाजपा गठबंधन वैचारिक लिहाज से विसंगत है। सिर्फ सत्ता की लालच में दोनों 
को एकसाथ रहना है। इस गठबंधन की सत्ता आने के बाद वहाँ की शांतता एक 
बार फिर भंग हो चुकी है और ज़्यादातर लोगों ने स्थानीय इकाई के चुनाव में 
मतदान में हिस्सा लेना पसंद नहीं किया। हममें से कुछ लोग कश्मीर के बारे में 
खूब चिंतित होते हैं। भारत की भूमिका है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य 
हिस्सा है और वह योग्य ही है। आज तक हुए अनेक चुनावों में कश्मीरी जनता 
ने मतदान करके यह दिखा दिया है, कि उन्हें भारत में ही रहना है। परंतु हमें एक 
बार तय करना चाहिए, कि हमें कश्मीर चाहिए यानि केवल कश्मीर का भूभाग 
चाहिए अथवा कश्मीरी जनता के साथ कश्मीर चाहिए। पाकिस्तान ने उस भाग में 
तीन युद्ध हम पर लाद दिए। उस युद्धकाल में कश्मीर भारत में ही रहे इसलिए 
सबसे अधिक नुकसान कश्मीरी लोगों ने ही उठाया है। आज भी दहशतवाद के 
माध्यम से पाकिस्तान ने हम पर लाद दिए छिपे युद्ध की अधिक तकलीफ कश्मीरी 
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लोग ही सह रहे हैं। ऐसे समय हमें कश्मीर की अलग दिक्कतयुक्त भौगोलिक 
स्थिति, कश्मीर की वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृति (कश्मीरीयत) और कश्मीर का बहुत 
पिछड़ा हुआ विकास इन्हें अच्छी तरह जानकर कश्मीरी जनता से नाता जोड़ने का 
प्रयत्न करना चाहिए। कश्मीर और कश्मीरी जनता भारत का भाग बने रहने 
चाहिए 








कानून यानि किसी एक वर्ग द्वारा तय किया बंधन नहीं है। वह किस प्रकार 
का हो यह निश्चित करने का अधिकार सभी प्रजा को अथवा उसके प्रतिनिधि को 
चाहिए। यह कानून संरक्षणात्मक हो अथवा प्रशासनात्मक हो, वह सबको समान 
रूप से लागू होना चाहिए । 


- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 











केवल राज्य चलानेवाले व्यक्तियों में परिवर्तन हमें अपेक्षित नहीं है, बल्कि 
हमें अपेक्षित है राज्य चलाने की पद्धति में परिवर्तन । 


यह केवल अमीरों की सरकार या राज्य न हो | 


हमारे स्वातंत्र्य का अर्थ सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से मुक्‍त होना, इतना ही 
मर्यादित नहीं है। इसमें लोग आपस में मिलजुलकर रहेंगे और वैचारिक गुलामी से 
मुक्‍त होंगे। हम ऐसी स्वतंत्रता और मुक्ति चाहते हैं। 


- शहीद भगतसिंह 
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२४. विधानमंडल, न्यायपालिका और 
कार्यपालिका के अधिकारों का संतुलन 


विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका (कार्यकारी मंडल) 
संसदीय लोकतंत्र के महत्त्वपूर्ण घटक हैं। संविधान ने उनके अधिकारों का योग्य 
संतुलन बना रखा है। प्रत्येक घटक अपना काम स्वतंत्रता से कर सके और कोई 
भी एक घटक निरंकुश सत्ता की ओर न बढ़े इस तरह का यह संतुलन है। संसद को 
कानून बनाने का आधिकार है। वह कानून संविधान से सुसंगत है या नहीं उसका 
परीक्षण करने का और कानून का अर्थ लगाने का अधिकार न्यायालय को है। 
कार्यपालिका के वैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं। उनके चुनाव के बाद उन्हें शपथ देने 
का काम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। राष्ट्रपति को सलाह 
देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। देश का 
कारोबार मंत्रिपरिषद की सलाह से और राष्ट्रपति के नाम से चलता है। मंत्रिपरिषद 
की सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज देने का अधिकार राष्ट्रपति को 
होता है, परंतु मंत्रिपरिषद ने दूसरी बार वही सलाह फिर भेज दी तो वह राष्ट्रपति 
पर बंधनकारी होती है। राष्ट्रपति अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 
संविधान का अतिक्रमण करें या गलत बरताव करें तो उन्हें महाभियोग नामक 
विशिष्ट प्रक्रिया से पद से हटाने का अधिकार संसद को होता है। कुछ लोगों को 
ऐसा लगता है कि एक का पैर दूसरे के पैरों में फँसाने की यह पद्धति है। असल में 
कोई भी संस्था निरंकुश बनकर नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की उपेक्षा न करे, 
यही इसका हेतु है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी अपने वैधानिक अधिकारों का 
प्रभावपूर्ण रूप से उपयोग करें, सक्रियता से काम करें यह अपेक्षित होता है, उसी 
तरह अपनी-अपनी वैधानिक सीमा में रहें, यह भी अपेक्षित होता है, समतोल और 
संतुलित वृत्ति से कार्य किए बगैर लोकतंत्र सफल हो ही नहीं सकता। लगता है कि 
क्या आजकल यह संतुलन बिगड़ गया है। थोड़ा-बहुत वाद-विवाद और उससे 
हुआ संवाद लोकतंत्र को अधिक समृद्ध करेगा, परंतु इस कार्य में प्रत्येक संस्था 
अपनी-अपनी वैधानिक मर्यादा का अवश्य पालन करे। 
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२५. संसटीय लोकतंत्र 


भारतीय संविधान ने संसदीय लोकतंत्र का स्वीकार किया है। हमने 
सार्वजनिक प्रौढ मताधिकार कबूल किया है और स्वतंत्रता संग्राम की और 
संविधान निर्माताओं की यह बड़ी उपलब्धि है। ग्रामपंचायतो से लोकसभा तक 
मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि अपने लोकनियुक्त सभागृह में 
मतदाताओं की ओर से भूमिका निभाते हैं। प्रतिनिधि पांच वर्ष पूर्ण होने पर फिर 
आनेवाले चुनाव में मतदाताओं से पुनः चुनने का आवाहन करते हैं। आजकल 
धनशक्ति, गुंडाशक्ति और जाति-धर्म के आवाहनों से चुनाव के निर्णय प्रभावित 
होने का परिमाण बढ़ा है। अनेक पक्ष और अपक्ष (निर्दलीय) उम्मीदवारों के 
कारण अत्यंत कम मत प्राप्त उम्मीदवार सभी मतदाताओं का प्रतिनिधि बन जाता 
है। चुनाव में कालेधन का प्रभाव कम करने के लिए स्वयं सरकार ही उम्मीदवारों 
का प्रचार खर्च करे, या परिमाण के अनुसार प्रतिनिधित्व की पद्धति का प्रयोग 
करे, इस तरह अनेक चुनाव सुधारों की मांग कई लोग करते हैं। चुनाव आवेदन पत्र 
भरते समय उम्मीदवारों को घोषित संपत्ति और आय स्रोतों के शपथपत्र चुनाव 
आयोग के पास पड़े रहते हैं; उनकी जांच का प्रबंध होना चाहिए पूर्व प्रमुख 
चुनाव आयुक्त एस. वाय. कुरेशी के कार्यकाल में चुनाव आयोग ने सरकार की 
ओर चुनाव सुधार के संबंध में कुछ सूचनाएँ भेज दी थीं। इस संदर्भ में सब के 
विचारविनिमय से, परंतु शीघ्रातिशीघ्र निर्णय कर लेना चाहिए। हमारे चुनाव 
हाइजैक होते हैं - यह ईमानदार मतदाताओं के मन का संदेह दूर करने का प्रयत्न 
किया जाना चाहिए 


प्रातिनिधिक लोकतंत्र से सहभागी लोकतंत्र की ओर 


मतदाता प्रतिनिधि को चुनते हैं, उन प्रतिनिधि को मतदाताओं के प्रति 
जवाबदेह रहना अपेक्षित होता है। परंतु आज की व्यवस्था में वह नहीं होता। 
लोकतंत्र में मतदाता महत्त्वपूर्ण होता है, पर आज यह चित्र दिखाई नहीं देता। 
प्रतिनिधि सर्वाधिकारी बन जाते हैं। अपवादात्मक लोकप्रतिनिधि को छोड़कर 
बहुसंख्य लोकप्रतिनिधि नए देशी नरेश या नवाब बन जाने का अनुभव 
मतदाता ले रहे हैं। पांच वर्षों में एक बार मतदान करना इतना ही काम 
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मतदाताओं को होता है। अर्थात व्यवस्था का प्रभाव ही ऐसा पड़ जाता है, कि 
अनेक मतदाताओं को भी ऐसा लगता है, कि स्वयं कुछ भी न करके अपने आप, 
अनायास सब हो जाए। मतदाताओं की इस प्रवृत्ति को लोकप्रतिनिधि भी उत्तेजन 
देते हैं। चुनाव के उम्मीदवार मतदाताओं को आश्वासन देते हैं कि मुझपर सब सौंप 
दो; पर आगे चुने जाने पर, करते कुछ भी नहीं। अनेक संस्थाओं के और मंडलों के 
पदाधिकारी उत्सव तथा जयंति कार्यक्रम के खर्चे के लिए लोक प्रतिनिधियों के 
दरबार में हाजिरी देकर जितना मिले उतना प्रसाद यानि लाभ अपने पल्ले में बांध 
लेते हैं। ये मंडल प्रमुख उत्सव, जयंतियाँ आदि लोगों से प्राप्त किए चंदे से कमखर्च 
में और पारदर्शकता से न मनाकर बड़े धूमधाम से संपन्न करने के लिए 
लोकप्रतिनिधियों को एकमुश्त चंदा देने के लिए परेशान करते हैं। कुछ 
लोकप्रतिनिधि को भी ऐसा लगाता है, कि यही अपना महत्त्वपूर्ण कार्य है, उन्हें 
शान दिखाने का शौक पूरा कर लेना अच्छा लगता है। इन सबसे प्रातिनिधिक 
लोकतंत्र का बहुत ही गलत स्वरूप आज बन गया है। प्रातिनिधिक लोकतंत्र 
को सहभागी लोकतंत्र बनाना हो, तो दो मतदानों के बीच के पांच वर्षों में 
मतदाताओं को भी काम का अवसर मिलना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में 
अवसर और कार्यान्विति में भाग चाहिए। इच्छाशक्ति हो तो यह कार्य अनेक 
प्रकार से कर सकेंगे। 


« विधान सभा, लोकसभा के अधिवेशन के पहले विधानसभा सदस्य और 
सांसदों ने मतदाताओं की बैठकें बुलाकर अधिवेशन की चर्चा के विषय, 
विधेयक आदि की जानकारी मतदाताओं को देकर, उसके संबंध में उनके 
मत आजमाना चाहिए] 

अधिवेशन के बाद पुनः मतदाताओं की बैठकें बुलाकर उन्हें लिए गए 
निर्णय और लोकप्रतिनिधि ने स्वयं क्या किया, क्या भूमिकाएँ लीं आदि 
जानकारी देनी चाहिए] 

नया कानून बनाने का प्रस्ताव देने का अधिकार आजकल मंत्रिपरिषद को 
अथवा निजी विधेयक द्वारा लोकप्रतिनेधि को है। यह अधिकार 
मतदाताओं को भी दिया जा सकता है। विशिष्ट प्रतिशत मतदाताओं ने 
हस्ताक्षर करके किसी कानून की मांग की, तो ऐसे कानून का प्रस्ताव चर्चा 
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के लिए लेने का बंधन लोकप्रतिनिधिगृह पर होना चाहिए। कानून मंजूर 
अथवा नामंजूर करने का अंतिम अधिकार संसद व विधानमंडल की ओर 
ही होना चाहिए। 


सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को और 
ग्रामसभा, मुहल्लासभाओं को अधिक अधिकार देना आवश्यक है। ७३वें और 
७४वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतराज सबल करने की दृष्टि से कुछ कदम 
उठाए गए हैं, परंतु वे उपाययोजनाएँ अधूरी हैं। ग्रामसभाओं को अपने कार्यक्षेत्र में 
अपने लिए राजस्व इकट्ठा करने के अधिकार, राज्य से अधिक राजस्व प्राप्त करने 
के अधिकार, गांव के कार्यक्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति और उनपर 
नियंत्रण रखने के अधिकार, पहले ही तय की हुई योजनाओं के लाभार्थी चुनने के 
अधिकार की अपेक्षा गांव के लोगों की आवश्यकतानुसार विकास काम तय करने 
का अधिकार, वे काम पूर्ण करा लेने का, उन कामों के गुण जांचकर ठेकेदार के 
बिल मंजूर करने के अधिकार भी ग्रामसभा को हों। दो गांवों से संबंधित प्रश्न हों, 
तो ऊपरी स्तर की स्थानीय स्वराज्य संस्था की ओर निर्णय के अधिकार हों, शहरी 
भाग के नागरिकों को भी मुहल्ला सभा द्वारा ऐसे अधिकार देना संभव है। आज 
नगरनिगम (महानगरपालिका) में चुने गए नगरसेवक और महापौर की अपेक्षा 
प्रतिनियुक्ति पर आए राज्यशासन के अधिकारियों को ही अधिक अधिकार होते 
हैं। यह लोकतंत्र से सुसंगत नहीं है। अब स्मार्ट सिटी प्रकल्प में तो 
लोकप्रतिनिधियों के अधिकारों में और भी काट-छांट हो रही है, यह योग्य नहीं है। 
लोकतंत्र योग्य प्रकार से मजबूत करना हो, तो सत्ता का और निर्णय प्रक्रिया का 
विकेंद्रीकरण आवश्यक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब करने से गांव में 
गुटबाजी, मारपीट बढ़ेगी, भ्रष्टाचार होगा। परंतु फिर आज हम विधानसभा में, 
लोकसभा में क्या देखते हैं? केवल पक्षीय राजनीति, शोरगुल, तू-तू-मैं-मैं, एक 
दूसरे के कपड़े फाड़ना यह सब विधानसभा, लोकसभा में ही हो रहा है। क्या यह 
दावा कोई कर सकेगा कि आज की केंद्रीय व्यवस्था में भ्रष्टाचार रुक गया 
है अथवा कम हो गया है? ग्रामसभा, मुहल्लासभाओं को अधिक अधिकार देने 
पर गांव में, मुहल्ले में कुछ समय शोरगुल होगा, भ्रष्टाचार भी होगा परंतु कदाचित, 
दूर के भ्रष्टाचार की अपेक्षा, पास का भ्रष्टाचार लोगों को अधिक महसूस होगा, 
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चुभेगा, गांव का शोरगुल खटकेगा और माना कि नहीं खटका, तो कुछ वर्षों के 
बाद लोगों के यह ध्यान में आने पर कि अब अपनी दुर्गति के लिए, पिछड़ेपन के 
लिए दूसरे किसी को दोष नहीं दे सकते, लोग जाग जाएँगे। अपने विकास के लिए 
सक्रिय हो जाएँगे। इस दरमियान समाज के जानकार लोग, नागरी संगठन, 
स्वयंसेवी संस्थाएँ भी लोगों के साथ काम करते हुए लोकतंत्र व्यवहार के बारे में वे 
और मतदाता दोनों सजग होंगे, सक्रिय होंगे, जागृत होंगे; इसके लिए प्रयत्न करने 
चाहिए। ग्रामसभा को अधिक अधिकार देते समय गाँव की परंपरागत जाति 
व्यवस्था और उसके आधार पर हो रहे अन्याय नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। 
ऐसे में गांव के दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं को ग्रामसभा में सहभागी 
होने दिया जाए, बोलने दिया जाए और उनके मत भी सुने जाए इसके लिए कोई 
यंत्रणा होनी चाहिए। हमें समझ लेना ही चाहिए कि कम से कम दोष वाली 
व्यवस्था होने से लोकतंत्र का एक बार स्वीकार करने पर सतत जागृत 
रहना ही लोकतंत्र की कीमत होती है, उसका मूल्य होता है। स्वातंत्र्य के 
अनेक वर्ष पश्चात कुछ बातें सहज हो जाएँगी यह मानकर हम निश्चिंत रहे। 
भारतीय संविधान द्वारा लोकतंत्र प्रदान करते ही लोकतंत्र की जड़ें अपने 
आप जम नहीं जातीं। लोकतंत्र के मूल्यों के लिए पोषक समाजमन बनाना 
पड़ता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर कृतिशील प्रबोधन आवश्यक है। हम 
सबको वह अब करना ही पड़ेगा और हम वह निश्चित ही करें। 

हमेशा एक चर्चा होती रहती है, कि भारतीय संविधान की रक्षा उच्चतम 
न्यायालय के विश्वास पर छोड़ दे या संसद के विश्वास पर। संसद और उच्चतम 
न्यायालय को जो करना है, वह करने दें; परंतु अपने अधिकार के बारे में जागरूक 
और कर्तव्यों के संदर्भ में सजग समाज तथा वैध जनआंदोलन द्वारा रास्ते पर 
उतरने को तत्पर समाज ही संविधान की मूल्य व्यवस्था का संरक्षण और संवर्धन 
कर सकेगा। एस.एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन के संविधान साक्षरता 
अभियान के लिए बनाई गई यह पुस्तक जागृत समाज बनाने की दिशा में 
बढ़ाया गया एक कदम है। 
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२६. अर्थशास्त्री डॉ. बाबासाहेंब आंबेडकर 


देश में सामाजिक समता प्रस्थापित हो, जातिप्रथा नष्ट हो, और शूद्रातिशूद्र, 
अछूत तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज व्यवस्था में सम्मान का स्थान प्राप्त हो, 
इसलिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरजी ने दिन-रात परिश्रम किए। पढ़ो! संगठित 
हो!! संघर्ष करो!!! यह संदेश केवल दूसरों को देने के लिए नहीं, तो “पहले करनी 
(कृति), फिर कथनी” के तत्त्वानुसार आचरण करके उन्होंने सामाजिक-सांस्कृतिक 
परिवर्तन के लिए अखंड परिश्रम किए। वे स्वयं बहुत पढ़े थे, उन्होंने असंख्य 
उपाधियाँ प्राप्त कीं, बड़ी मात्रा में लेखन किया। क्रांतिकारी विचारों की ग्रंथ संपदा 
निर्माण की। अनेक संस्था, संगठन स्थापित किए। मजदूर संगठन चलाए। 
राजनीतिक पक्ष स्थापन किया। समाजकार्य, राजनीति में सक्रियता दिखाइ। उन्होंने 
स्वतंत्र भारत के विधि (कानून) मंत्री पद भी विभूषित किया। हिंदू धर्म छोड़कर 
बौद्ध धर्म स्वीकार किया। संपूर्ण परिवर्तन का आंदोलन खड़ा किया। प्रायः डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर के संबंध में यह इतिहास अनेक बार बताया जाता है और 
सबको वह ज्ञात है। इनमें प्रमुखतः बाबासाहेब जी के दलितोद्धार के ऐतिहासिक 
कार्य, लेखन, आंदोलन आदि रेखांकित किए जाते हैं। 

बाबासाहेब जी के शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती के निमित्त उनके अथाह 
जीवनपट का अंतरंग बारीकी से पढ़ने पर उनके विषय में एक महत्त्वपूर्ण बात 
कथन करने की तीव्र इच्छा से इस लेख का प्रयत्न। सामाजिक, सांस्कृतिक, 
शैक्षिक, कानून विषयक आस्था व्यक्त करनेवाले महामानव का मूल पिंड था 
अर्थशास्त्रज्ञ का। बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि मूल में अर्थशास्त्रीय मुद्दो 
के बारे में गहरी स्पष्टता होने से बाबासाहेब जी ने दलितोद्धार के सामाजिक- 
राजनीतिक संघर्ष में सर्वसमावेशक और व्यापक भान दिखा दिया। 


बाबासाहेब का अर्थशास्त्र में योगदान 


उप्र के चौबीसवें वर्ष में बाबासाहेब जी ने अमरीका के कोलंबिया 
विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पदव्युत्तर पदवी प्राप्त की। उसमें अर्थशास्त्र उनका 
मुख्य विषय था और राजनीति, विज्ञान, इतिहास, तत्त्वज्ञान अध्ययन के अन्य 
विषय थे। पदवी अध्ययन में बाबासाहेब जी ने “प्राचीन भारतीय व्यापार तंत्र 
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(Ancient Indian Commerce) नामक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। बाद में 
इसी नाम से उन्होंने यह प्रबंध पुस्तक रूप में प्रसिद्ध किया। इसी विश्वविद्यालय से 
बाद में “भारत की राष्ट्रीय आय के लाभांश : एक ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक 
अध्ययन? (National Divident of India : Historical and Analytical 
४५) विषय पर पीएच. डी. पदवी प्राप्त की। बाद में उस प्रबंध के आधार पर 
उन्होंने “ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और आर्थिक व्यवहार” 
(Administration and Finances of East India Company) नामक 
पुस्तक लिखी। 

आगे सन्‌ १९२१ को बाबासाहेब जी ने इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ 
इकॉनॉमिक्स (London School of Economics) से एम.एस.सी. पदवी प्राप्त 
की। इस पदवी के लिए उनके अनुसंधान का विषय था “ब्रिटिश कालीन भारत का 
आर्थिक विकेंद्रीकरण” (Provincial Decentralisation of Imperial 
Finance in British India) फिर सन्‌ १९२२-२३ में डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर ने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। 
उसके बाद सन्‌ १९२३ में लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (1०१० 9ch००। 
of Economics) से डी.एस.सी. (अर्शशास्त्र) की उच्च पदवी के समय “भारतीय 
मुद्रा - रुपए की समस्या: उस समस्या का मूल और उपाय” (The Problem of 
the (Indian) Rupee : Its Origin and Solutions) विषय पर अनुसंधान 
प्रस्तुत किया था। उपर्युक्त दोनों प्रबंधों के आधार पर आगे सन्‌ १९२५ में उनकी 
दो पुस्तकें प्रकाशित हुई एक “ब्रिटिश भारत के आर्थिक प्रदेशों का उदय और 
विकास” (The Evolution of Financial Province in British India) 
और दूसरी, “भारतीय मुद्रा - रुपए की समस्या’ (The Problem of the 
(Indian) Rupee). दूसरी पुस्तक आगे हिल्टन यंग आयोग को प्रमुख संदर्भ ग्रंथ 
के रूप में उपयुक्त हुई। उसी में से बाद में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank 
of 11019) की स्थापना का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। स्वातंत्र्योत्तर भारत में 
आज भी भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वोच्च स्थान अबाधित है। बाबासाहेब जी के 
आर्थिक प्रश्नों के मूलभूत अध्ययन और अनुसंधान के फलस्वरूप उनकी लिखित 
अन्य दो पुस्तकें हैं: “मध्ययुगीन भारत का व्यापारी संबंध” (C०९८३ 
Relations of India in the Middle ७४०) और “भारतीय मुद्रा और बैंक 
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व्यवसाय का इतिहास' (History of Indian Currency and Banking)। 
इसके अलावा “भारतीय मुद्रा के आज के प्रश्न! (The Present Problem in 
Indian Currency) विषय पर बाबासाहेब जी ने आगे दो खंड प्रकाशित किए 
थे। 
उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि पदव्युत्तर अध्ययन के 
लगभग दस वर्षों की कालावधि में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के अध्ययन और 
अनुसंधान का प्रमुख बल भारतीय अर्थकार्य या अर्थशास्त्रीय विषयों से संबद्ध था। 
ब्रिटिश काल का भारतीय व्यापार, कृषि, आर्थिक रचना, ब्रिटिशों की अर्थनीति 
और उसके भारतीय व्यवस्था पर परिणाम, भारतीय मुद्रा का इतिहास और उसपर 
ब्रिटिश नीति का परिणाम और तदनुषंगिक विविध विषयों पर बाबासाहेब जी ने 
अपनी ऐन जवानी के काल में विपुल अध्ययन, वाचन, मनन, चिंतन और 
अनुसंधान करके अर्थविषयक ज्ञानक्षत्र में बहुमूल्य ज्ञान निर्मिति की है। 
- डॉ. संजय मंगला गोपाळ 
अध्यक्ष और कार्यकारी न्यासी, समता विचार प्रसारक संस्था, 
कार्यकर्ता, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय 
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२७. बाबासाहेब का संविधान सभा में 
अंतिम भाषण 


(दिनांक २७ नवंबर १९४९) 


(दिनांक २६ नवंबर १९४९ को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र 
प्रसादजी के समापन के भाषण के बाद भारत का संविधान कार्य समाप्त हुआ। 
उसके एक दिन पहले २५ नवंबर १९४९ को भारतीय संविधान के शिल्पकार, डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर का संविधान सभा में अंतिम भाषण हुआ)) 

“मेरी राय से, संविधान चाहे जितना अच्छा हो, उसे कार्यान्वित करने की 
जिम्मेदारी जिनपर हैं, वे अगर ईमानदार न हों, तो वह बुरा साबित हो सकता है। 
उसी तरह संविधान चाहे जितना बुरा हो, उसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी 
जिनपर हैं, वे अगर ईमानदार हों, तो वह अच्छा साबित होगा ही। संविधान का 
अमल पूर्णतः संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं होता। संविधान केवल राज्य के 
कुछ विभाग, जैसे कि, विधिमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका का निर्माण 
कराके देता है। राज्य के इन विभागों का कार्य लोग और लोगों द्वारा अपनी 
आकांक्षाएँ और राजनीति के लिए साधन के रूप में निर्मित राजनीतिक पक्ष इनपर 
निर्भर रहनेवाला है। 

केवल बाह्य स्वरूप में नहीं, तो प्रत्यक्ष में लोकतंत्र अस्तित्व में आए यह 
अगर अपनी इच्छा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे मत से पहली 
अत्यंत आवश्यक बात है कि अपनी सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए हमें वैधानिक मार्ग का ही सहारा लेना चाहिए। अर्थात क्रांति का रक्तरंजित 
मार्ग हमें पूर्णतः हटा देना चाहिए। यानि कानूनभंग, असहकार और सत्याग्रह 
आदि मार्गों को हमें दूर रखना चाहिए। जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यपूर्ति के 
लिए वैधानिक मार्ग के समान दूसरा कोई भी मार्ग शेष न था, तब अवैधानिक मार्ग 
का अवलंब करने का समर्थन बड़े पैमाने पर किया जाता था। परंतु जब वैधानिक 
मार्ग उपलब्ध हैं, तब इन अवैधानिक मार्ग का समर्थन हो नहीं सकता। ये 
अवैधानिक मार्ग और कुछ नहीं अराजकता का व्याकरण हैं और जितनी जल्दी 
हम उन्हें दूर हटा दें, उतना ही वे अपने हित का होगा। दूसरी महत्त्व की बात, 
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जिसका हमें पालन करना चाहिए, वह है, लोकतंत्र के संवर्धन में आस्थावान हम 
सबको जॉन स्टुअर्ट मिल का दिया सावधानता का इशारा ध्यान में रखना चाहिए। 
उनके अनुसार “लोगों को अपना स्वातंत्र्य किसी दूसरे व्यक्ति चाहे वह कितना भी 
बड़ा क्‍यों न हो, उसके चरणों पर अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही उसपर इतना 
विश्वास न करें कि जिससे उसे प्राप्त अधिकारों से वह लोगों की संस्थाएँ उद्ध्वस्त 
करे।” संपूर्ण आयु देशसेवा के लिए अर्पित किए हुए महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता 
व्यक्त करना कोई अनुचित नहीं। परंतु कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी मर्यादा 
होनी चाहिए। आयरीश देशभक्त डैनियल ओकॉनेल ने उचित ही कहा है - “कोई 
भी व्यक्ति स्वाभिमान की बलि देकर कृतज्ञता व्यक्त कर नहीं सकता, कोई भी स्त्री 
अपने शील की बलि देकर कृतज्ञता व्यक्त कर नहीं सकती।” अन्य देशों की 
तुलना में भारत को सावधानी के इशारे की ओर ध्यान देना अधिक आवश्यक है। 
क्योंकि, भारत की भक्ति या भक्तिमार्ग अथवा विभूतिपूजा दुनिया की अन्य किसी 
भी राजनीति में दिखाई नहीं देगी, जितनी बड़ी मात्रा में वह भारतीय राजनीति में 
दिखती हैं। धर्म की भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है; परंतु राजनीति में 
भक्ति अथवा व्यक्तिपूजा अधःपतन और अंतिमतः तानाशाही की ओर ले जाने 
का निश्‍चित मार्ग है। 

तीसरी बात हमें करनी चाहिए कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर हमें 
समाधान नहीं मनाना चाहिए। अपने राजनीतिक लोकतंत्र का हमें एक सामाजिक 
लोकतंत्र में भी परिवर्तन करना ही चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र के मूल में 
सामाजिक लोकतंत्र का आधार न हो, तो वह अधिक काल टिक नहीं सकेगा। 

सामाजिक लोकतंत्र कया है? - वह एक जीवन मार्ग है, जो स्वातंत्र्य, समता 
और बंधुता को जीवनतत्त्व के रूप में मान्यता देता है। स्वातंत्र्य, समता और बंधुता 
इन तत्त्वों का एक त्रयी के तीन स्वतंत्र विभाग के रूप में विचार नहीं कर सकेंगे। वे 
त्रयी का एक संघ इस अर्थ से निर्माण करते हैं कि एक का दूसरे से अलगाव यानि 
लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही पराजित करना है। समता से स्वातंत्र्य अलग कर नहीं 
सकते। समता के बिना स्वातंत्र्य यानि कुछ लोगों का बहुतांश लोगों पर प्रभुत्व 
निर्माण करना है; स्वातंत्र्य के बिना समता व्यक्तिगत कर्तृत्व को मारक होगी। 
बंधुत्व के बिना स्वातंत्र्य और समता स्वाभाविक रूप में अस्तित्व में नहीं रहेंगे 
उनकी क्रियान्विति के लिए पुलिस प्रबंध की आवश्यता लगेगी। भारतीय समाज 
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में दो बातों का पूर्णतः अभाव है, इसलिए वास्तविकता को स्वीकार करके ही हमें 
आरंभ करना चाहिए। इनमें एक समता है। सामाजिक क्षेत्र में अपना समाज 
श्रेणिबद्ध विषमता के तत्त्व पर आधारित है। अर्थात कुछ लोग ऊंचे स्तर पर होते 
हैं, तो बाकी के निकृष्ट अवस्था में होते हैं। आर्थिक क्षेत्र में अपने समाज में कुछ 
लोगों के पास विपुल संपत्ति है, तो अनेक लोग घृणास्पद दारिद्ग् में जीते हैं। २६ 
जनवरी १९५० को हम एक विसंगतियुक्त जीवन में प्रवेश करनेवाले हैं, राजनीति 
में हमारी ओर समता रहेगी, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता 
रहेगी। राजनीति में प्रत्येक को एक मत और प्रत्येक मत का समान मूल्य इस तत्त्व 
को हम मान्यता देने वाले हैं। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में मात्र, 
सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण प्रत्येक व्यक्ति को समान मूल्य है, यह 
तत्त्व हम नकारते रहनेवाले हैं। ऐसे परस्पर विरोधी जीवन में हम कितने समय 
रहनेवाले है? हम अगर वह अधिक काल तक नकारते रहें, तो अपना राजनीतिक 
लोकतंत्र हम धोखे में डाले बगैर नहीं रहेंगे। यह विसंगती यथाशीघ्र हमें दूर करनी 
चाहिए। अन्यथा जिन्हें विषमता के परिणाम भोगने पड़ते हैं, वे इस संविधान सभा 
द्वारा अत्यंत परिश्रम से निर्मित राजनीतिक लोकतंत्र संरचना उद्‌ध्वस्त करेंगे। 

अपनी त्रुटि की दूसरी बात यानि बंधुत्व के तत्त्व को मान्य करना है। बंधुत्व 
क्या है? यदि भारतीय लोग एक होंगे तो सभी भारतीयों में समान भावना होना 
बंधुत्व है। यह तत्त्व सामाजिक जीवन को एकता और एकरूपता प्राप्त करा देता है। 
यह बात प्राप्त करना कठिन है। यह कितनी कठिन है, यह संयुक्त राष्ट्र अमरीका के 
बारे में जेम्स ब्रास ने अपने अमेरिकन कॉमनवेल्थ इस खंड में बताई कथा से 
मालूम होगी। ब्राईस के ही शब्दों में - 

“कुछ वर्ष पहले अमेरिकन प्रोटेस्टंट एपिस्कोपल चर्च के त्रैवार्षिक 
अधिवेशन में सामूहिक प्रार्थना में परिवर्तन करने का प्रसंग आया। सोचा गया कि 
प्रार्थना छोटे वाक्यों की करके उसमें सब लोगों के लिए उपयुक्त प्रार्थना का 
समावेश करना योग्य होगा। न्यू इंग्लंड के प्रमुख धर्मोपदेशक ने आगे के शब्द 
सुझाए 'हे, प्रभु, हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दो।” उत्स्फूर्तता से उस दिन उन्हें मान्य 
किया गया। इस वाक्य पर दूसरे दिन फिर विचार किया गया। 

धर्मोपदेशक के अतिरिक्त दूसरे अनेकों ने 'राष्ट्र' शब्द पर आक्षेप लिया। 
उनके मत से इस शब्द से संपूर्ण राष्ट्र की एकता प्रत्यक्ष में न हो, तो भी स्पष्टता से 
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सूचित होती है। इसलिए वह शब्द हटाया गया और, “हे प्रभु, संयुक्त राज्यों को 
आशीर्वाद दो)” इन शब्दों का स्वीकार किया गया। 

इस घटना के समय अमरीका के लोगों मे एकता की भावना इतनी कम थी 
कि, उन्हें नहीं लगता था कि हम एक राष्ट्र हैं। अगर अमरीका के लोगों में “हम 
एक राष्ट्र हैं? की भावना निर्माण नहीं हो सकी, तो ज्ञात होगा कि, भारतीयों को 
हम एक राष्ट्र हैं, यह समझना कितना कठिन है। मुझे वे दिन याद हैं जब राजनीति 
से प्रेरित लोगों को “भारतीय लोग” शब्द से चिढ़ थी। भारतीय राष्ट्र कहना उन्हें 
पसंद था। मेरा मत है कि हम एक राष्ट्र हैं इसपर विश्वास रखना यानि जो अस्तित्व 
में नहीं हैं उसे अस्तित्व में है मानने जैसे होगा। हजारों जातियों में विभाजित लोगों 
का राष्ट्र कैसे बन सकेगा? सामाजिक और मानसिक दृष्टि से अभी भी हम एक 
राष्ट्र नहीं है इसका भान जितने जल्द हमें होगा, वह हमारे हित का होगा। उसके 
बाद ही एक राष्ट्र होने की आवश्यकता का हम गांभीर्य से विचार कर सकेंगे। इस 
ध्येय तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। अमरीका में जाति की समस्या नहीं है। भारत 
में जातियाँ हैं। जातियाँ राष्ट्र विरोधी हैं। पहली बात वे जातियाँ समाजजीवन में 
विभाजन करती हैं। वे राष्ट्रविरोधी हैं, क्योंकि वे जाति-जाति में मत्सर और 
तिरस्कार की भावना निर्माण करती हैं। हमें वास्तव में अगर राष्ट्र होना हो, तो इन 
सब बाधाओं को मात देना ही चाहिए राष्ट्र निर्मिति के बाद ही बंधुत्व वास्तव में 
दिखाई देगा। बिना बंधुत्व के समता और स्वातंत्र्य यानि रंगों के ऊपरी स्तर का 
केवल बाह्य दिखावा होगा। 

स्वातंत्र्य आनंद की बात है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु इस स्वातंत्र्य ने हमपर 
बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ डाली हैं, इसे हम भूल न जाएँ। इस स्वातंत्र्य के कारण 
अब हम बुरी बातों के लिए अंग्रेजों पर दोषारोपण नहीं कर सकते। इसके आगे 
बुरी या गलत घटनाओं के लिए अपने अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहरा 
सकते। कुछ अनुचित घटित होने का खतरा है। समय तेजी से बदल रहा है। अपने 
लोग भी नव नवीन विचार प्रणालियों का अनुसरण कर रहे हैं। लोग अब “लोगों 
के राज्यों से? ऊबने लगे हैं। उन्हें अब “लोगों के लिए राज्य? चाहिए। राज्य लोगों 
का और लोगों से निर्वाचित है या नहीं इसकी चिंता वे नहीं करेंगे। जिस संविधान 
में हमने “लोगों का, लोगों के लिए निर्वाचित शासन” तत्त्व का पालन किया है, 
हमें उसे अगर सुरक्षित रखना है, तो हमें अपने मार्ग में कौन-सी बाधाएँ आएँगी 
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उन्हें पहचानना चाहिए, जिससे “लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार” की तुलना में 
“लोगों के लिए बनी सरकार' को लोग प्राधान्य देने की ओर मुड़ेंगे। इसके लिए 
पहल करने में हम दुर्बल न साबित हो। देश की सेवा का यही एकमेव मार्ग है। 
दूसरा अधिक अच्छा मार्ग मुझे ज्ञात नहीं है। 


-५ अप्रैल २०१६ के 'सद्भावना साधना” के अंक से साभार 





शर: अटल कोई केवल राज्यसत्ता का प्रकार नहीं है। लोकतंत्र प्रथम 
सामाजिक सहजीवन की व्यवस्था है। 

समाज बांधवों के बारे में योग्य आदर-मानसम्मान रखने का वह एक 
दृष्टिकोण है। 


| _ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 











जहाँ समभाव है, वहाँ लोकसंग्रह है, और जहाँ लोकसंग्रह है, वहाँ सत्कार्य 
है और ऐसे कार्यसंबंधी जो आग्रह, वह सत्याग्रह है। 


- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
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परिशिष्ट - 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: 


जीवनवृत्त एवं कार्यविवरण 
१४ अप्रैल १८९१ : श्रीमती भीमाबाई एवं सुभेदार रामजी आंबेडकर माता- 
पिता के चौदाहवें अपत्य के रूप में। 
जन्मस्थान: महू (इंदौर के पास) मध्यप्रदेश। 
१८९६ : माता भीमाबाई की मृत्यु। 
नवंबर १९०० : गवर्नमेंट वर्नाक्युलर (मराठी) शाला, सातारा में प्रवेश। 
अप्रैल १९०६  : श्री भीकू वालंगकर की कन्या रमाबाई के साथ विवाह। 


जनवरी १९०८ : मुंबई विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण! 

दिसंबर १९१२ : पुत्र यशवंतराव का जन्म। 

जनवरी १९१३ : बी.ए. उत्तीर्ण (विषय - पर्शियन और अंग्रेजी) 

फरवरी १९१३ : पिता सुभेदार रामजी की मृत्यु। 

जुलाई १९१३ : बडोदा नरेश सयाजीराव महाराज शिष्यवृत्ति प्राप्त, न्यूयॉर्क 
विश्वविद्यालय कोलंबिया में राज्यशास्त्र विभाग में 
उच्चशिक्षा के लिए प्रवेश। 

१९१५ : एम.ए. उत्तीर्ण, मुख्य विषय अर्थशास्त्र, गौण विषय - 
समाजशास्त्र, इतिहास, तत्त्वज्ञान, राजनीतिशास्त्र 

मई १९१६ : “भारत की जाति’ विषय पर प्रा. गोल्डनवीजर के सामने 
प्रबंध वाचन। आगे यही लेख डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
की पहली पुस्तक के रूप में प्रकाशित। 

१९१६ : पी.एच.डी. प्राप्त विषय - नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। 

जून १९१६ : विख्यात लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, इंग्लैंड में विशेष 
अध्ययन के लिए पुनः प्रवेश। 

जून १९१७ : कोलंबिया विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. प्राप्त तब से 
डॉक्टर पदवी से बाबासाहेब विभूषित। 
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जून १९१७ 


१९१७ 


१९१७ 


१९१८ 


नवंबर १९१८ 
जनवरी १९२० 
सितंबर १९२० 


जून १९२१ 


१९२२-२३ 


मार्च १९२३ 


: एम.एस.सी. (अर्थशास्त्र) लंदन की पदवी प्राप्त करके भारत 


में आगमन। 


: बडोदा महाराज सयाजीराव गायकवाड की रियासत में 


मिली सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति। महाराज को भविष्य में 
रियासत में बाबासाहेब की अर्थमंत्री पद पर नियुक्ति करनी 
थी; परंतु बाबासाहेब अछूत समाज के होने से 
कार्यव्यवहार के अन्य लोगों ने उनसे अनुचित व्यवहार 
किया; इससे स्वाभिमानी बाबासाहेब ने पद का इस्तीफा 
दिया। 


: “भारत की अत्यल्प कृषिनीति और उसपर उपाय” विषय 


पर पुस्तक प्रकाशित। 


: साऊथबरो कमीशन सार्वजनिक मताधिकार के संबंध में 


भारत में आया था। उसके सामने मताधिकार के बारे में डॉ. 
बाबासाहेब की साक्ष्य। उनके मतानुसार अछूतों के लिए 
विभक्त मतदार संघ निर्माण की आवश्यकता थी। कमीशन 
ने उनके मत का स्वीकार किया। 


: मुंबई के सिडनहैम कॉलेज में अर्थशास्त्र विषय के 


प्राध्यापक के नाते नियुक्ति। 


: “मूकनायक” दलितों का प्रथम मराठी साप्ताहिक प्रकाशित। 
: लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स में आगे के अध्ययन के 


लिए तथा बैरिस्टर के अध्ययन के लिए लंदन (इंग्लैंड) में 
दाखिला 


: एम.एस.सी. (अर्थशास्त्र, लंदन) पदवी प्राप्त। प्रस्तुत और 


स्वीकृत प्रबंध का विषय “प्रॉविन्शियल डिसेन्ट्रलायज्ञेशन 
ऑफ इंपिरियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया* 


: बॉन विश्वविद्यालय, जर्मनी में अर्थशास्त्र शिक्षा के लिए 


कुछ महीने बिताए। 


: डी.एस.सी. बॉन विश्वविद्यालय की पदवी प्राप्त पदवी के 


प्रबंध का विषय - प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी 
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१९२३ 
अप्रैल १९२३ 


जुलाई १९२४ 
१९२५ 
१९२६ 
१९२६ 


मार्च १९२७ 


अप्रैल १९२७ 
मई १९२८ 


जून १९२८ 
मार्च १९३० 
दिसंबर १९३० 
सितंबर १९३२ 


: “बैरिस्टर' (ग्रेज इन) पदवी प्राप्त! 
: भारत में आगमन और जून से मुंबई उच्च न्यायालय में 


वकालत प्रारंभ। वहाँ भी जातीयता का कटु अनुभव| 


: दलित वर्ग के व्यापक हित के लिए “बहिष्कृत हितकारणी 


सभा” संस्था की मुंबई में स्थापना। 


: “ब्रिटिशकालीन भारत में प्रांतीय अर्थव्यवस्था का 


विकास” विषय पर महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित। 


: भारतीय मुद्रा (रुपया) विषय पर रॉयल कमीशन (हिल्टन- 


यंग) के सामने साक्ष्य। 


: मुंबई प्रांत के प्रांतिक मंडल के सदस्य के रूप में सरकार 


द्वारा नियुक्ति। 


: चवदार तालाब (महाड) प्रसिद्ध संग्राम, अछूतों को 


सार्वजनिक तालाब का पानी पीने का अधिकार है, यह 
दिखाने के लिए पहला सत्याग्रह। दलित आंदोलन का 
पहला कदम। 


2 “बहिष्कृत भारत? पाक्षिक का प्रथम प्रकाशन, “समाज 


समता संघ” की स्थापना। 


: सायमन कमीशन के सामने अछूतों को विभक्त मतदार संघ 


क्यों चाहिए इसके बारें में आग्रहपूर्ण प्रतिपादन। 


: गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में विधि विषय के प्राध्यापक 

: कालाराम मंदिर प्रवेश (नाशिक) सत्याग्रह। 

: “जनता? साप्ताहिक आरंभ। 

: ब्रिटन प्रधानमंत्री मैक्डोनाल्ड ने “कम्युनल एवॉर्ड' घोषित 


करके विभक्त मतदार संघ की मांग अंशतः पूर्ण की थी। 
इसपर निषेध रूप में गांधीजी का प्राणांतिक उपोषणा 
गांधींजी के प्राण बचाकर अछूतों के भावी संकट दूर करने 
के हेतु डॉ. बाबासाहेब ने “पुणे करार” पर हस्ताक्षर किए 
और संयुक्त मतदार संघ को मान्यता दी। 
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१९३२-३४ 
मई १९३५ 
जून १९३५ 
दिसंबर १९३५ 


१९३६ 


अगस्त १९३६ 
जनवरी १९३७ 
जनवरी १९३९ 


अप्रैल १९४२ 


दिसंबर १९४२ 


जनवरी १९४३ 


जून १९४५ 


अप्रैल १९४५ 
अप्रैल १९४६ 


: संविधान सुधार संबंधी संसद की संयुक्त समिति के सदस्या 

: रमाबाई आंबेडकर की मृत्यु। 

: गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्राचार्य के नाते नियुक्ति। 

: “जात-पात तोडक मंडल” लाहोर की परिषद के अध्यक्ष के 


नाते निमंत्रण। 


: “जाति पद्धति का उच्चाटन’ ख्याति प्राप्त अध्यक्षीय भाषण 


प्रस्तुत करने “जात-पात तोडक मंडल” संयोजक संस्था ने 
अनुमति नहीं दी। यह भाषण डॉ. आंबेडकर ने उस वर्ष 
प्रकाशित किया। उसपर गांधीजी ने “हरिजन” साप्ताहिक में 
खूब आलोचना की, डॉक्टरसाहब ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 


: “स्वतंत्र मजूर पक्ष की स्थापना। 
: मुंबई प्रांतिक सभा में सदस्य के नाते निर्वाचित 
: "गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकॉनॉमिक्स” 


पुणे द्वारा आयोजित “काळे स्मृति व्याख्यानमाला” में दिए 
भाषण में १९३५ की स्वातंत्र्य की सरकारी योजना पर 
कड़ी आलोचन॥ 


: दिल्ली गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के “मजूर सदस्य” 


के नाते नियुक्ति। 


: "पॅसिफिक रिलेशन्स परिषद? कनाडा में “गांधी और 


अछूतों की मुक्ति! विषय पर निबंध प्रस्तुत १९४३ वह 
निबंध पुस्तक रूप में प्रकाशित। 


: न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे के १०१वें जन्मदिन 


समारोह में “गांधीजी और रानडे” विषय पर भाषण। “थॉट्स 
ऑन पाकिस्तान” पुस्तक का प्रकाशन। 


: गांधी और काँग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया?” 


शीर्षक से पुस्तक का प्रकाशन। 


: पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी की स्थापना। 
: सिद्धार्थ कॉलेज, मुंबई का उद्घाटन 
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जुलाई १९४६ 


सितंबर १९४६ 


अक्तुबर १९४६ 
मार्च १९४७ 


अगस्त १९४७ 
अप्रैल १९४८ 
अक्तुबर १९४८ 
नवंबर १९४८ 
जून १९५० 
दिसंबर १९५० 


फरवरी १९५१ 
९ मई १९५१ 


: वाईसराय कौन्सिल सदस्यत्व का इस्तीफा। (बाबासाहेब 


बंगाल कॉन्स्टिट्यूयंट असेंब्ली सदस्य के नाते निर्वाचित 
थे, परंतु भारत-पाकिस्तान विभाजन निश्‍चित होने पर सभी 
सदस्यों ने इस्तीफा दिया, उसमें डॉ. बाबासाहेब ने भी 
इस्तीफा दिया।) बाद में मुंबई विधिमंडल काँग्रेस पक्ष ने 
विधिमंडल में डॉ. जयकर के त्यागपत्र से रिक्त स्थान पर 
डॉ. बाबासाहेब को चुना और वे विधिमंडल के सदस्य बन 
गए] 


: स्वतंत्र भारत में अस्पृश्यो के हितसंबंधों की रक्षा करने के 


लिए क्या करना चाहिए, इसपर इंग्लैंड के कैबिनिट मिशन 
ने गलतियाँ की थीं। इस संदर्भ में अपना मत प्रदर्शित करने 
के लिए डॉ. बाबासाहेब के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल लंदन 
को रवाना हो गया। 


: 'अस्पृश्य पहले कौन थे?” पुस्तक का प्रकाशन। 
: “शासन और अल्पसंख्यांक? विषय पर अल्पसंख्याकों के 


मूलभूत अधिकार संरक्षण के बारे में एक टिप्पणी प्रस्तुत। 


: पं. नेहरू के अंतरिम सरकार में विधिमंत्री के नाते 


सम्मिलित। संविधान समिति की प्रारूप - समिति के 
सदस्यो 


: कृष्णराव बी. कबीर की पुत्री शारदा कबीर से विवाहा 
: भाषावार प्रांतिक रचना कमीशन, धर कमीशन के सामने 


डॉ. बाबासाहेब ने “महाराष्ट्र” भाषावार प्रांत रचना में 
उसका स्वरूप पर निवेदन प्रस्तुत किया। 


: "मसौदा समिति के अध्यक्ष’ के नाते संविधान का मसौदा 


अंतरिम लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया। 


: “मिलिंद महाविद्यालय” औरंगाबाद की स्थापना। 
: "जागतिक बौद्ध परिषद’ कोलंबो में प्रतिनिधि। 

: “हिंदू कोड बिल' लोकसभा में प्रस्तुत! 

: जनता के प्रतिनिधित्व का बिल (चुनाव कानून)। 
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जुलाई १९५१ 
सितंबर १९५१ 
दिसंबर १९५१ 


मई १९५२ 
मई १९५२ 


मई १९५३ 


दिसंबर १९५४ 
मई १९५५ 
दिसंबर १९५५ 


जून १९५६ 
१४ अक्तुबर १९५६ : 
१५ अक्तुबर १९५६ : 
१५ नवंबर १९५६ 
६ दिसंबर १९५६ 
१४ अप्रैल १९९० 


: “भारतीय बौद्ध जनसंघ” की स्थापना। 
: “बुद्ध उपासना पाठ’ पुस्तिका का संकलन। 
: हिंदू कोड बिल को काँग्रेस का संपूर्ण समर्थन, परंतु 


सनातनियों के विरोध के कारण काँग्रेस को पिछे हटना 
पड़ा। इस कारण तथा अन्य मतभेदों के कारण डॉ. 
आंबेडकर ने मंत्रिपद का त्यागपत्र दिया। 


: राज्यसभा सदस्य के नाते नियुक्ति) इसके पूर्व मुंबई के 


लोकसभा चुनाव में सफल नहीं हो सके थे। 


: अमरीका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वि शताब्दी 


समारोह में “एल. एल. डी.” उपाधि सन्मानपूर्वक प्राप्त 


: सिद्धार्थ कॉलेज, मुंबई के कॉमर्स और अर्थशास्त्र विभाग 


का उद्घाटन। लोकसभा के उप चुनाव के लिए आवेदन 
पत्र भर दिया। 


: जागतिक बौद्ध परिषद, रंगून में प्रतिनिधि। 
: भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना। 
: भाषावार प्रांतरचना संबंधी संयुक्त महाराष्ट्र के बारे में दृढ़ 


मत प्रस्तुत किया। 


: सिद्धार्थ लॉ कॉलेज का उद्घाटन। 


नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा 
नागपुर दीक्षा भूमि पर भाषण। 


: काठमांडू, नेपाल के चौथे जागतिक बौद्ध परिषद में भाषणा 
: महापरिनिर्वाण। 
: (मरणोत्तर) भारतरत्न पुरस्कार प्रदान। 


- एड. निर्मलकुमार सूर्यवंशी लिखित “संविधान अंतरंग” पुस्तिका से साभार 








इस पुस्तक के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के सभी उद्धरण लोकवाङ्गय गृह 
प्रकाशित श्री अ. म. सहस्त्रबुद्धे द्वारा संकलित “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर के १०१ मौलिक विचार” पुस्तिका से साभार लिए गए हैं। 
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जनता साप्ताहिक और जनता ट्रस्ट के बारे में 


“जनता? एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन जनवरी १९४६ में शुरू 
हुआ था जब भारतीय राजनीतिक चेतना अपने प्रारंभिक उभार के दौर में थी। इसकी 
शुरुआत समाजवादी बुद्धिजीवियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन 
कार्यकर्ताओं की एक मंडली ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र के रूप में की थी। 
इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक समाजवादी सोच का प्रसार, लोकतांत्रिक समाजवादी 
दृष्टिकोण से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं की चर्चा और जमीनी सामाजिक 
परिवर्तन और हाशिये पर खड़े वर्गों के संघर्ष को समर्थन और बढ़ावा देना। 

शुरुआत में सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र के 
रूप में और अब एक स्वतंत्र समाजवादी पत्रिका के रूप में जनता पत्रिका ने राष्ट्रवाद, 
लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के मूल्यों के विरुद्ध होने वाले आचरण के 
खिलाफ सैद्धांतिक असहमति की चुनौतीपूर्ण आवाज उठाई है और साथ ही स्वस्थ 
पत्रकारिता की सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों को भी कायम रखा है। 

अगस्त १९७१ में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारी समिति की एक बैठक में 
जनता के संचालन के लिए एक ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया गया। इस तरह, १७ 
अक्टूबर १९७७ को एन.जी. गेरे, रोहित दवे, प्रेम भसीन, एस.एम. जोशी, मधु दंडवते, 
सुरेंद्र मोहन और देश के अन्य जाने-माने समाजवादियों द्वारा जनता ट्रस्ट बनाया गया। 

समाजवादी दलों और समाजवादी आंदोलनों के काफी कमजोर हो जाने के 
बावजूद, अपनी स्थापना से लेकर अब तक लगातार प्रकाशन से (सिवाय आपातकाल 
के दौर में जब इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था) जनता पत्रिका की अपनी खास 
पहचान बनी है। इसके संपादकों में अरुणा आसफ अली, एन.जी. गोरे, प्रेम भसीन, मधु 
दंडवते, जे.डी. सेठी, एच.के. परांजपे और सुरेंद्र मोहन जैसे समाजवादी आंदोलन के 
दिग्गज शामिल रहे हैं। इसके वर्तमान संपादक जी.जी. पारिख हैं, जिन्होंने २०१० में 








सुरंद्र मोहन के निधन के बाद यह जिम्मेदारी ली। 
जनता ट्रस्ट 
संपर्क फोनः ईमेल: janataweekly@gmail.com 
०२२-२३८७००९७ वेबसाइट: www.janataweekly.org 
संपर्क पताः 


डी/१५, गणेश प्रसाद, नौशीर भरुचा मार्ग, ग्रांट रोड (पश्चिम), मुंबई - ४००००७ 








७६ लोकायत, जनता ट्रस्ट 





लोकायत के बारे में 


भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्त्व राज्य को निर्देशित करते हैं कि वो अपनी 
नीतियाँ निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित करे: 
> समतामूलक समाज का निर्माण; यह सुनिश्चित करना कि धन का संकेंद्रण कुछ 
लोगों के हाथ में न हो; यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को आजीविका के 
पर्याप्त साधनों का अधिकार हो; सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना और सभी 
बच्चों के लिए शिक्षा के पर्याप्त साधन मुहैया करवाना। 
दुर्भाग्य से भारतीय संसद पर प्रभुत्व जमाए बैठी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने राष्ट्र के 
संस्थापको की इस दृष्टि को त्याग कर देश की जनता से संबंध-विच्छेद करने का फैसला कर 
लिया है। जब से भारत के शासक वर्ग ने १९९१ में भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण 
का फैसला किया, उसके बाद से सिर्फ बड़े विदेशी और भारतीय कॉर्पोरेट समूहों को 
अधिकतम लाभ पहुंचने के उद्देश्य से ही देश चलाया जा रहा है। राजनेताओं-नौकरशाही- 
पुलिस से गठजोड़ करके बड़े कॉर्पोरेट समूह बुनियादी ढाँचे से जुड़ी विशालकाय 
परियोजनाओं और अमीरो के लिए मॉल / गोल्फ कोर्स / विशालकाय बंगले के निर्माण आदि 
के लिए गरीबो को उनके जल, जंगल, जमीन और संसाधनों से बेदखल करने के लिए क्रूर 
हमला कर रहे हैं। बैंकों और बीमा कंपनियों समेत सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों का 
निजीकरण किया जा रहा है या फिर उन्हें धनकुबेरों को कौड़ियों के दाम सौंपा जा रहा है। 
खेती-किसानी, जिस पर भारत की ५०% आबादी अभी भी आजीविका के लिए निर्भर है, 
का जान-बूझकर गला घोंटा जा रहा है ताकि कृषि क्षेत्र बड़ी-बड़ी कृषि कंपनियों के हवाले 
किया जा सके; परिणामस्वरूप जब से ये कथित “सुधार” शुरू हुए हैं, तीन लाख से अधिक 
किसान आत्महत्या कर चुके हैं। लाखों की संख्या में छोटे उद्योग-धंधे बंद हो चुके हैं। पानी, 
शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी आवश्यक जरूरतों का निजीकरण कर उनको 
मुनाफाखोरी का माध्यम बना दिया जा रहा है। यहाँ तक कि खाद्यान्नो में सट्टेबाजी रोक 
क्रीमतों को नियंत्रित रखने के लिए बनी राशन प्रणाली ख़त्म की जा रही है। देश पर्यावरणीय 
तबाही की ओर बढ़ रहा है--हमारे नदी-समुद्र-हवा-मिट्टी को प्रदूषित कर हमारे ही नहीं 
बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को भी ख़तरे में डाल रही हैं। 
इन नीतियों ने हद दर्ज की अश्लील असमानताओं को पैदा किया है जो दिन प्रतिदिन 
बदतर होती जा रही हैं। एक तरफ अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं--मात्र एक साल में 
अरबपतियों की संख्या ५६ से ९० यानी लगभग दोगुनी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ गरीब और 
भी अधिक गरीब होते जा रहे है--आबादी का तीन-चौथाई हिस्सा दो वक्त की रोटी के लिए 
तरस रहा है; ५ साल से कम उम्र के आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं; ४०% बच्चे बुनियादी 
शिक्षा पूरी किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं; हर साल लाखों लोग ऐसे रोगों से मर जाते हैं 
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जिनका आसानी से इलाज हो सकता है . . . 

जैसे-जैसे आर्थिक प्रणाली अधिक-से-अधिक बीमार होती जा रही है, वैसे-वैसे 
सामाजिक और राजनीतिक तंत्र भी और ज्यादा भ्रष्ट होता जा रहा है। सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, 
सदियों पुरानी जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था जिसके चलते रोज दलितों पर अत्याचार 
होते हैं और जिसका फायदा उठा कर नेता ऊंची जाति के युवाओं को बरगलाते हैं कि 
नौकरियों की कमी का कारण आरक्षण है, सांप्रदायिक राजनीतिक तंत्र जो धर्म के नाम पर 
लोगों को बांटता है और एक दूसरे के खिलाफ नफरत भड़काता है, ऐसे मूल्य जो लालच, 
स्वार्थ और दूसरों की उपेक्षा व संवेदनहीनता को बढ़ावा देते हैं, एक ऐसा समाज जहाँ हर 
गली और नुक्कड़ से नैतिक दिवालियापन रिस रहा है-यही आज की हकीकत है। 

लेकिन आम लोग संविधान के साथ किए जा रहे इस धोखे के मूक दर्शक नहीं बने हैं। 
देश के हर कोने में आम लोग एकजुट और संगठित हो रहे हैं और विरोध की आवाज बुलंद 
कर रहे हैं। यह सच है कि आज ये प्रतिरोध छोटे, बिखरे हुए और साधनहीन हैं, मगर इन्हीं 
महान संघर्षो से भविष्य का रास्ता खुलेगा। 

हमे तमाम शक-शुबहों को एक तरफ रखकर, एक बेहतर भविष्य का सपना देखना 
होगा, यह विश्वास रखना होगा कि इस दुनिया को बदलना संभव है। हां, दूसरी दुनिया 
मुमकिन है! लेकिन इसे हकीकत में उतारने के लिए हमें अपने खुद के छोटे-छोटे संघर्ष शुरू 
करने होंगे। जिस तरह हिमालय से नीचे आने वाली अनेक छोटी नदियाँ मिलकर विशालकाय 
गंगा बन जाती हैं, उसी तरह ये सभी छोटी-छोटी लड़ाइयाँ अंततः एक दूसरे से जुड़ जाएँगी 
इस समाज को बदलने और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए जिसका सपना आजादी की 
लड़ाई में देखा गया था और जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठापित है। 
इसी मकसद से हमने २००४ में “लोकायत” की स्थापना की थी। देश में बढ़ती फासीवादी 
ताकतों से लड़ने के लिए हमने २०१४ में सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) से संलग्न होने का निर्णय 
लिया। 

हम पुणे के कॉलेजों, स्कूलों और बस्तियों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों 
का आयोजन करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो 
नीचे दिए गए किसी भी पते पर संपर्क कर सकते हैं: 








लोकायत 
संपर्क पताः लोकायत, सिंडिकेट बैंक के सामने, लॉ कॉलेज रोड, नल स्टॉप के पास, पुणे-४ 
(इस पते पर हर रविवार शाम ५ से ७:३० के बीच मीटिंग होती ही!) 
@ नीरज जैन - ९४२२२२०३११, अजित पेंटर - ९४२३५८६३३० 
@www.lokayat.org.in BW lokayat.india@gmail.com 
हा lokayat.india | @lokayat flokayatpune 











७८ लोकायत, जनता ट्रस्ट 


अपना भविष्य भारतीय संविधान 
(मूल मराठी से अनूदित) 


° लेखकः 
सुभाष वारे 
ईमेल: ware.subhash@yahoo.in 


° अनुवादः 
प्रा. सु. मो. शाह 


° प्रकाशकः 
अलका जोशी, लोकायत, 
१२९ बी/२, सिंडिकेट बैंक के सामने, 
लॉ कॉलेज रोड, नलस्टॉप के पास, 
पुणे — ४११००४ 


जी.जी. परीख, जनता ट्रस्ट, 

डी/१५, गणेश प्रसाद, 

नौशीर भरुचा मार्ग, ग्रांट रोड (पश्चिम), 
मुंबई -- ४००००१७ 


° मुद्रकः 
आर. एस. प्रिंटर्स, ४५५, शनिवार पेठ, पुणे - ४११०३० 


७ संस्करण: अगस्त २०१७ 


७ सहयोग राशिः ₹ २५/- 








° सूचनाः संविधान के मूल्यों के प्रचार-प्रसार के लिए कोई भी इस पुस्तक के 
मजमून का मूलरूप में उपयोग कर सकता है। लेखक और प्रकाशक के नाम का 
उल्लेख करने से प्रसन्नता होगी। 








भारत का संविधान भारत का मूलभूत (मीलिक) कानून है। औपनिवेशिक 
ताकतों से लड़ते हुए भारत की आज़ादी के सपने देखनेवाले पुरुषों और महिलाओं के 
आकांक्षाओं का प्रतीक है। आज़ादी की जंग में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों ने नए 
भारत को लेकर देखा हुआ सपना है भारतीय संविधान; और न्याय, समानता, 
स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पर एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के प्रति अपनी 
प्रतिबद्धता को दुर्शाता है हमारा संविधान | यह भारत के अलोकतांत्रिक अतीत से 
सिर्फ एक निश्चित विराम नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के बारे में एक निश्चित 
विधान भी है । 

इस अद्वितीय ऐतिहासिक और राजनीतिक दस्तावेज पर कई टिप्पणियाँ लिखी 
गई हैं, लेकिन सुभाष वारे की यह किताब दो ठोस कारणों के लिए महत्त्वपूर्ण है। 

सबसे पहले इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संविधान सिर्फ 
न्यायालयों और संसद तक ही सीमित नहीं है। संविधान आम आदमी के लिए एक 
व्यावहारिक साधन है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में किया जा सकता है । संविधान 
के अभ्यास से आम औरत, आदमी अपने रोजमर्रा के सवालों से आत्मविश्वास से भिड़ 
सकते हैं। यह संविधान के उन हिस्सों का सार बताता है--मूलभूत अधिकार, 
मूलभूत कर्तव्य और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत--जो सामान्य व्यक्ति के लिए 
सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। 

दूसरा, भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में, नागरिकों को कई मुद्दों 
पर---जैसे कि गोहत्या, समान नागरिक संहिता की माँग, अल्पसंख्यकों की स्थिति, 
राष्ट्रप्रेम की व्याख्या क्या हो, कश्मीर मुद्दा, महिलाओं के लिए आरक्षण, 
मराठा-पटेल-जाट आदि से आरक्षण की माँग, प्राकृतिक संसाधनों पर 
आदिवासियों के अधिकार तथा कई अन्य मुद्दों पर--एक सुस्पष्ट राय बनाने की 
आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है विषय कि गहराई से समझौता किए बिना, 
तथा सबसे महत्त्वपूर्ण--संविधान के निर्माताओं के विचारों के प्रति वफ़ादार रहते हुए 
इस तरह के कई प्रश्नों पर इस पुस्तक में संक्षेप में प्रकाश डाला है । 


शिश 
शिश | जनता ट्रस्ट सहयोग मूल्यः ₹ २५/- 


